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यहाँ उन लोगों की चर्चा नहीं जो श्रपनी, वैगमों और स्लीपरों में बिना भौर 
किये भेद द्वी नहीं कर साते । और न उन बुजुगों से कोई बहस है जो भूठे खुदा तो 
कागूनत हैं, लेकिन नीजी रूप से सचभुच के खुदा भी बने हुए हैं खैर सवमुच के खुदा 
तो बढ पता बनेंगे, पर अपनों बीवियों को उन्होंने पूजा का अभ्यरत जरूर 
* बना दिया है श्र बीवियों को यह बन्दना उन्तको सचमुच का खुदा बन जाने पर 
इमेशा उकसाया करती है ! 
पत्तियों की एफ फिल्‍म वह भी है, जिसके नजदीक बीचो एक ऐसे इस्सानी 
शक्ल का जानवर होती हे जिसे पालने का श्रामतीर पत्नियों को, शौक दहोता' है । 
अच यह पत्तियों की इच्छा पर निर्भर है कि वह अपने इस पालत्‌ जानगर के साथ 
प्रेंग का व्यवहार फरे, ओज्ा का बरतोव करें या सिर्फ नाम के पति बनें थेंडे रहें । 
| इस सबके अलावा पतियों की एक साधारण नहल जो एमारे यहां पाग्री 
# जाती है वढ़ यह दै कि पूँफ़ि इस नस्ल के सब पूर्वज अपने-अपने समय में पति गुण: 
है, थौर गद्द भंश परम्परा चली शआ रही है कि सब भर्दों की एक न एक ओऔरत 
से शादी फर दी जातो है ओर वह उस औरत के पति कहशाते हैं, अतः इस 
श्षानदांनी रीति के आशुसार वह भी शादो करके एक भरत के पति घन बैठते हैं? 
पीर इंसदे ज्यादा लग बेघारी की कुछ पता नहीं रहता | 
सारांश यह कि ऐसी-ऐसी हजारों छिल्‍में हैं। बहिक कहने वाले तो गहाँ तक्ष 
कहते है. कि सांपो और पतियों क्रो किसे गिनती में थ्रा भी नहीं सकती । पर 
कैयाज साय ऋपती किएम कै पहले पति थे । ने ऐसा पति सवा, भ कभी देखा! 
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स्रत-शगल से बड़े ही शरीफ, हर मामले में शुलभे हुए, आवश्यकता के समय 
अत्यधिक गम्भीर, काम पठसे पर बड़े दिवाचश्ण, हँसाउ़ ऐसे कि हसा-उँला कर 
मार डालें, कमी शायरों की महफिलों की जान यौर कगी दरारों को ललगनों के 
सामान | संक्षेप में यह कि बनाने वाले थे व्यापको ऐसा गर्ग मसाला बनाया था 
जिसमें बीसो बीज मिली थीं । 

खैर, सनकी सब बाते तो मरखप बार सहन की जा राकती थी, पर घरेलू 
मामलों में उनका अतिनिधित्व स्वीकार करना किसी व्यप्रित के बस में नहीं हो 
सकता जो +.पन्नी बेगम के सिलसिले में अपनी पालिगी को स्व॑थ अपगे दर में 
रखना चाहता है | श्रौर जिसका विश्वारा यह ही कि हा मिर्यो-योबी के पार- | 
स्परिक सम्बन्धो पर किसी आलाचक को गआालाचनात्मक दृष्टि छालंग का इस 
लिए कई अधिकार नही है कि मियां-बीबी के अपने सम्बन्ध हैँ और बढ़ी-वूड़ियों 
के कथनारुसार मियां गीबी की बात में कोई दूसरा क्यों घाटे (? 

मगर यह फैयाज़ साहब थे कि ज़हर घोलते थे और बोलते ही नहीं थे बल्हि 
इस सिलसिले में उन्होंने हमारी नाक में दम कर रख। था ! 

भूमिका बांधने दी बोई जडरत नहीं, और न तो इस यात में शर्म दी शहर *॑ 
है| बात वरतुत. यह है कि हमारे बिचार में एक शरीफ पति की पद्िचान यही है 
कि बह अपनी बीयी से डरता रहे क्योंकि बरमा येसे भी शराफत की 
'निशानी है ! 

खुदा का शरीफ वन्दा वह है जो खुदा से बरे । अफसर फा शरीफ कमवारी 
वह है जो उससे डरे । बाप का सबसे प्रच्छा बेटा यह है जो बाप से रे | इसी 
प्रकार एक अच्छा पति घष्टी है जो घीबी की डराने के बजाय बीबी से डरते का 
कायल हैं। | कहने का तात्पये यही कि हम अपनों शराफत से सजबूर मे; पर 
फैयाज़ साहब ने हमारी इस शराफत के श्रज्ञीब अर्ज'ब नाम॑ रख छाड़े थे | जोर के 
गुल्ञाम, बीबी का चमचा, पालतू पति, वेगम की बेगम-प्रौर न ज्ञात्ति क्या-क्या | 

निदान हमने भी एक पिन जल करे कंहा--श्रासिर शाप के भद्यबोक, 
शौद्दर को तथा होना चाड़िये'**?? 

फैयाज़ साहब ते उपेच्ा से कहा--“शौहर क्षम॑ ते कम शौहर तो दोंना 
हो चाहिए? 
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हमने कहा --“बह तो मैं हैँ: ही । मेरा मतलब यह है कि आप भुके किस 
किस्म का शोहर देखना चादते हैं १? 

फैयाज़ भे सम्हल कर बैठते हुए और अपने येहरे पर लेक्चर देने के लक्चणा 
पैदा करते हुए कद्दा--“जो नहीं | आप को बहम हे! गया १ कि आप शौदर हैं । 
मैं श्रापको किस किस्म का शौहर देखना चाहता हैँ, यद सवाल तो श्राप कीजिये 
अपनी बेगम से | अलकत्ता मैं आपको इन्सान देखना चाहता हूँ । लेकिन देख यद्ठ 
रहा हूँ कि श्राप की इन्सानियत को भी धीरे-धीरे मोर्चा दगता जा रह। है ! कम 
से कम आप पूरे इन्सान तो हैं हो नहीं। आपने बेगम को शौदहर होने की घड़ी तेजी 
को अपने ऊपर इतना छा जाने दिया है कि अपना शौहर होना भूलकर शाप बजाय 
शोहर के बीबी बनते जा रहे हैं |न आपकी राय आज़ाद है, न प्रापकी बातें 
आजाद हैं ओर न आप खुद आजाद हैं, समझे जोर के गुलाम... ..,?९ 

हगने इस लेक्चर रे धप्रा कर कहा---“कैसो बेबकूफी को बातें कह रहे हो 
फैयाज ! क्या तुरा इस मजे फो सचमुच बिहकुल महसूस नह करते कि एक औरत 
एक मर्द की जंजीर घन जाये [? । 

'. फ़ैयाज ने शरारत से श्रथवा न जाने गभ्भीरतों से कहा जंजीर तक तो 
गनीगत थी , मगर वह तो आपके लिए लगाम घन गयी है ! सवाल यह है कि 
अपनी बेगम को गजिस्टे,ट पघनोकर कोई कैसे जिन्दगी बिता सकता है ?* 

हमने कहा--“एक बार प्रयोग करके देखो | बस अपने को भागी के सुपुर्द कर 
दो । फिर देखो, क्रितता समन्‍्तोष मिलेगा [| न घर के किसी मगड़े श्रे सरोकार, स 
नमक तेल, न ख्फड़ी की फिक्र और न किसी दूसरी वात का गम ? मैं तुमसे सच 

“कद्िता हैं कि मेरे मोजे और धनियाइमें तक सब बेगम ही खरीदती हैं । शरीर मैं 
खुश द्वाता हूं. कि बह फिस प्यार से मेरे लिए हर चोज़ खरीद कर लाती है | 

फैया्न ने तुच्छता के साथ कह्दा--यह्द तो है, और इस षात का थोड़ा बहुत 
तथुबा भुभाकी भी है | एक भार की बात है मैंने एक घहुत खूबसूरत ज'जीर अपने ' 
इसे के किए सरीदी और जब पह जंजीर पहिन कर सैं उसे ध्पने साथ टदलने 
ले गया तो वद बहुत खुश था ओर में भी | घ५ 

हमने कहदा-“झापते अपने नजदीक बहुत बढ़ हमला किया है ! भगर 
आपकी संजीदगों के साथ सलाद देता हूं कि एक बार श्पने को सौंप कर देखों तो 
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तुम्हें पता चलेगा कि तुम्दारा घर जिसमें तुम्दारा दिल ( मुझे भालूम दे नही 
कि है या नहों ) नहीं लगता वह किस हद तक तुम्हारे लिये जन्तर बन जाता है |” 


कैयाज ने मंह बिचका कर कहा--भई?” खुदा वचाये रसे इस जन्तर से कि 
घर के अलावा सारी दुनियाही बेकार होकर रह जाय [| हा सकता था कि में 
आपकी राग पर गलने की बेबकुफी कर गुज़रता, लेकिन मेरे सागने राबक सीखने 
के लिए श्रापका नमूना जो मोजूद है !? 

हमसे कहा-- तो क्या आपके खयाल में मेरी जिर्दगी बहुत तकलोफदिह 
बीत रही है ? 

फ़ैयान ने हम भरोसे से कहा मानों जिन्दगी मेरी ऐे, गौर पिता श्रह रहे 
डे. नवेहुल | इससे ब"हर भर क्या तकल्लोफ होगो $ 'ग्रायका अत त8 तक- 
लेफें महसूस नहीं द्वोती | दुनिया की सारी दिलवरिपयां अपनी जगह पर 
टौको हैं, पर स्वभाव ने यापका उनसे महद्ूग ( चौंचत ) कर रा हे । और फिर 
मजा रह है फि हस बात की भी आपकी शिकायत नही बल्थि, खैरियत यद दे 
कि ऊआप धुश हैं? ता 

हमने कह्दा--“यह ग अगर बात को सजाने के लिए ऐ तब पं सैर 
दोफ 3, नहीं तो यह ध्यापगे केसे समभा लिया कि में किसी दिशनप्पी में दिस्सा 
ही नही लेता ह जिस बात पर आप नारान तुए हैं, थानों सितेता ने जागे पर, 
इस बारें में ग्रापकी मालृम है कि में अवसर सिनेमा जाता रहता है ।! 


कैयाज ने झानो पर द्वाथ रुख कर कहा---“सेर' खैर | मैंने भी दवा के तौर 
पर अगर अंगूर खांगे है शरीर उनमें सी शंगूरो का रवाद महंसूग किया | आप 
सिनेसा गये भी तो किग तरह, ..वैगम “ साथ | दुनियाँ के क्रिसो भी समभेवार, 
खुश मिजाज और तमीजदार आउमी से पूछ लो कि साईस के साथ २हलमे 
में घोड़े का कभी भी मजा आ सकता है! वह घास पर लोठता भी दे ते! रश्सी 
माईस के हाथ में रहतो हे | द्वाय, उसका क्या-क्या जी चाहता होगा सरपट माय 
को, ठुलत्ती उल्लालने को, उछतने को, इधर-उधर कूद फरो | पर साईस उसके 
गन्ने में रस्सी बांव कर जिस वक्त उसे तफरीद करने की इजाजत देता है, सं पकत 
बह ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता है कि पूरे भौन से लोट के | क्‍या भापकी 


पा 
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खयाल में थोड़े की यह तफरीह काफी है ! और अगर घोड़ा खुद कहे कि में 
इसी तरह खुश हूँ तो क्या आप मान लेंगे...!? 

छड़ी घुमाते हुए फिर बोले--“'हो सकता है आप इसो में सन्तुष्ट हो 
जाय॑, मगर एक घाड़े की इस बात पर कोई थोड़ा यक्रीन नहीं कर सकता ९ 
मैं यह कैसे समझ लूं कि जिस तरह जनाब सिनेमा जाते हैं, या दूसरी तफरोहों 
में दिस्‍्सा लेते हैं. वही आपके लिये काफी है ? यह भी कोई तफरीद में तफरीद 
हुई कि साथ में साईस साहब यानी बेगम हैं. और श्याप्र बड़ी फरमाबरदारों 
से साथ-साथ चले जा रहें हैं। हाथ पर बेगम की शाल या चेघ्टर डाले, चेहरे पर 
अर्दली होने का पूरा हाव-साव पैदा फिंय्रे हुए, बाअदब बामुलाहिजा होशियार 
के अंदाज से । न किसी से हंस सकते हैं, न बोल सकते हैं। अगर बोंसना भी 
पढ़ा तो नपी-तुली बाते फो और भागते बने । खुदा के लिए म॒ुमे बताया कि 
यह तफरीह हैया वेगग की सगाम जिसे वह जब चाहें ख्रींच कर रोक लें 
शोर जग जी चादे जरा ढीली छोड़ दें [!! 

हमने ऋटठा--पक चुके तुम | शब सुनो, तुम इसको इसलिए पावन्दी और 
लगाम बता रहे हो फि तुम्दारी सममादारी चोरों वाली है | आए मैंने इस पावःदो 
को अ्रपनी आदत बना लिया है। इसलिए अब मुझे बेगम की भोजूदगों बिल्कुल नहीं 
खलती, बल्फि 'प्रगर बह साथ न हो तो एक कमो...जरूर महसूस द्व॑गती है। मैं दर- 
शसल दस जिन्दगी में इन बातों को बहुत पसन्द करता हूं जो मेगम के साथ होने 
से मजबूरग करनी पद़तो हैं |” 

फैगाज ने त्योरियों पर बल्ल डाल कर फहा--“क्या बनाते हो मुझे, मालूम 
है तुम जैसे जन्टिल-मैन हा । कही तो कसम खाकर कह दूं. कि तुम में बद् सब 
शोखियाँ, वह सब तैजियाँ और सारी जिन्दा-दिलियां मौजूद हैं, जो एक नौजवान 
मैं होनी चाहिए । शेकिन तुम इन सब मांगी की कुचल कर रखते हो [* 
“ हमने इस बहस से तंग ग्राकर कहा-- ख़ुदा के लिए अब मेरी जान 
ब्रझुश दो | में इत सब शाखियों सब तेज़ियों और दर बात को मानता हूं मगर ...! 

फैयाज मे बात काट कर क्रद्वा---' मगर केशम की भौजूदगी #ें झौर उन्हीं कि 
साथ! डावटर इकबाल ने तो कभी कभी एकान्त की भी राय दी है, शेकित 
जनाब इसके भी कागज नहीं हैं |? 


न््क 
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फ़िर तो बढ जिन्दगी भर सिर उठा ही नहीं राकता ! उस समय भी दिल तो यह 
चाहता कि फैयाज़ के गले में बाहेँ डाल कर खूब रोये। मगर हमको विश्वास था 
कि हमारी इस बातचीत को भी श्ुना जा रहा द्वोगा, इसलिए गलाई इसी में थी 
कि हमने फैयाज़ से इस अकार की बाते की । हमारा यह विवार देखिये किस हृद 
तक टीक निकला । हमता जो पर्चा भेंज कर बाहर से बुलाया गया था उसका 
उद्देश्य इम बातचीत के विषय में हमारी पेशी थी । 


श्रतएव हम जिस समय बेगम के सामने पहुंचे तो सरकार अपनी पूरी प्रफुक्नता 
के साथ मुत्करा रहो थी। दिल की इतमीनान हो गया कि संष कुशल ही है। 
इमारे पहुँचते ही आपने मुस्करा कर पूछी-- 

“फैयाज साहब, कया चले गये १” 

हमने लापरवाही का ग्रमिनय्र करते हुए कह्दा--/जी हाँ तशरीफ ले गये । 
मगर दिसाग्र की वह सारी नेकी जिसका ताल्लुक समझा बूक से है, अपने साथ 
लेते गये हैं !”” 

बेशम ने हाथ परंब कर हमफी अपने पास बैठने का खोभाग्य प्रदान करते 
हुए कहा--'श्राखतिर आप अपने दोस्तों को मेरी वजह से क्यों नाराज किये 
हुए हैं...! “मैं तो कमी मना नहीं करती कि आप दोस्त-यारों में न जाए $” 

देखा आपने यह सफेद झूठ | पर इससे भी अधिक चगकीला भूछ पेसिए 
कि हमने करा बुरा “मान कर कहा--“गोया दोस्‍्त-बार मेरे लिये आप से बढ़ 
कर हैं.  सुद्दानशज्ञाइ [ वह तो यह चाहते हैं. कि जिस तरह उन सबने एक एक 
बीबी लाकर घर में बन्द कर रखी है और छुद बाहर शलरें उड़ाते हैं, पही में 
भी करे १!” 

प्रेशम ने सनद प्रदान करने के अंदाज से फरमाया--“जखिर गुलबरे तो आप 
लड़ा ही नहीं सकते । मगर सुझले तो हैरत है उन शरतों पर जो अपने शोधूरी के 
इस बर्ताव पर भी खुश रहती हैं ॥” 

इमने शब्दों को पूरे कोर के साथ कहा-- खुश क्या खाक रहती हैं | बच्च 
यद्द फहिए कि जिन्दगी के दिच पूरे करती द्वोगी । जैर, श्रपको उन औरतों पर 
हैरत है मगर मुझे उन मददों पर ता्जुब है कि बादर के मनोर॑जनों के मद कैसे 
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आदी हो गये हैं १ अब फैयाज़ ही को देख लीजिए, कोई भी गे देख कर यहद्द 
नहीं कह सपता है कि उसके घर पर भी एक बीबी बंधी हुई है ।” 


बेग़ग ने होशियारी से काम लेते हुए कहा--“बंधी हुई है, बहुत खूब 

कहा । मगर मैं तो चाहती हूँ कि फेयाज साहब की बीबी से मिल कर यह 

न्दाज्ञों कहँ कि वह किस किस्म की औरत है। फैयाज् साहब को उससे जो 
दिलचस्पी नहीं है इस में फसूर किसका है, फेयाज् साहब का या उनकी 
बेगम का [४ 

हमने कहा --“उस बेबारी का क्या कसूर होगा। भापको दरअसल मालूम 
नहीं कि यद्द मर्द औरतों पर कितनी ज्यादती करते हैं ।” 

बेग़म ने फरमाया--“खैर, आप सुझे किसी तरह फैयाज् सांहव की कैशम से 
मिला दीजिए |” 

हमने सहमते हुए कहा--“जब कहिए | बल्कि मैं तो यह चाहता हूं. 
कि आप मेरे यार दोस्तों फी बीबियों से मेल बढ़ाइए, ताँफि क्षापको अन्दाजा हो 
सके कि आपकी बहिनों को दमारे भाहयों ने क्रिस किस तरीके पर फैद 
कर रखा है ।” 

अब बेगम आखिर कब तक मन की बात मैेँद पर न खातो। धोरे धीरे 
फेयाज के सम्बन्ध में खुलने लगी--“मगर यह पौयाज़ साहब मुझे श्रच्छा 
शादमी नजर नहीं श्राते शोर चाहते यह हैं कि जैसे वह खुद हैं उसी तरह 
सब हो जाये |? 

यह बात ज़रा खतरनाक थी ओर इसका ताल यह था कि बहुत शीघ्र हीं 
फैयाज़ को चेार-उचक्का और आवारा अ्रादि कहकर हमको बिल्कुल मना कर दिया 
जायेगा कि उसकी दुरी संगत से बचे | झोर भविष्य में कमी उससे मिलते हुए 
न पाये जायें | श्तः हमने दृरदर्शिता से काम लेकर अजे कियां--- 

“कबमुच अजीब तबोयत पायी है | ताज्जुब तो यह होता है कि क्रमबछत 
इतना हुरा नहीं है जितना बुरा अपने आप करों साबित करता रहता दै। आपको 
दैरत होगी कि ताश का कोई खेल नहीं जानता । ग्रेर-ओऔरतों से इस तरह शर्माता 
है । जैसे भौरतें परामे म्दों से शर्माती हैं। यूँ तो कैंची की तरद जधान चलती 
है, मगर किसी औरत से धात करेंगे तो मालूम होगा कि जन्म ही से हकते हैं । 
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जिस तरह कोई सरज से शाँख चार नहीं कर सकता यही हाल जनाव का 
औरतों के सिलगिले में है, .,!'” 

बेगम ने बात काट कर कहा--“फिर प्राखिर वह क्‍यों मरें जाते हैं? 
उनका दिल यह क्‍यों चाहता है कि दुनियाँ के सारे मद अपनी-ग्रपनों बीजियों को 
तलाक देकर आज़ाद हो जाये |? 

बेगम ने आखिर में श्रपने रंग पर आना शुक्ू कर ही दिया। इसलिए 
हमने वेगम की इस भड़कने वाली आग को दबाने का यक्ष्न करते हुए कहा--- 

“झरे, नहीं-नहीं] तलाक-वलाक कुछ नहीं, यह उसका मतलब नहीं 
ही सकता ।!? 

बढ़ एकदम से जलकर बोलीं--“फैसे मतक्षय नहीं हो सकता ? साफ यही 
मतलब था। मैं यह पूछनों हैँ. कि आखिर बह कोमरी ऐसी थातेँ हैँ जो 
बीबियों से छुपा कर आप लोग करना चाहते हैँ भर बीवियोँ की वजह से ऐसे 
भजवूर हो गये हैं कि बीबियाँ मुसीबत बन गयी हैं। सिनेमा जाने के जिए में 
खुद आपसे कहतो हूँ कि चलिए सिनेमा हो जआाएँ। पिकनिऊ, दोस्तों की 
दावतें, सैर-सपाटे सभी कुछ तो ऐ्वोता रहता है। हर वात का में खुद खगाल 
रखतो हूँ, मगर इस पर भी साइब नाम यह है कि बीबी से दबे हुए हैं, बीवी के 
कैदी है, बीबी पाँध के रखती है । आखिर यह रंना क्यों रोया जाता है, ., ...॥” 

जतल तू जलाल तू , साहवे कमाल तू , आई बला टाल तू......! तफ़ान 
शुरू हो चुका था | ऐसे तूफोन का सामना हमारे जैसा मर्द फैसले कर सकता है, 
तोबा कीजिए । मगर हमकेा भी अजीब प्रयोग अति भरे । तुरम्त गनगरछ रूप 
घारया करती हुई बेगम का द्वाथ प्रेम से पकड़ कर कह्ा--'तो क्याएँं भी 
दुनियां के दूसरे भर्दों को तरह हूँ, क्यों. ..!” 

बेयम पर फौरन प्रभाव हुआ । एकद्स मम्द पऱुकर श्यावाज में गरज को 
बजाय खनक पैदा करके कहा-+“अल्लाह न करें! मगर यह लाग तो यह 
चाहते दें कि जैसे राक्षस यह खुद हैं वैसा हो सबझे बना दें। इसोलिए तो मैं 
कहती हूँ कि फेयाज साइब की बीबी से मुझे फोरन मिक्षा दीचिए। में उससे 
कईसी कि घहिन या तो अपने सहुये को आदमियों में बैठने के लायफ़ पनाश्रों, 
इन्सानिय्रत लिखाओों नहीं तो बांध कर रखो [!” 
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हमने हँसते हुए कह्दा--“दहाँ, यद्द दूसरों के शौहरों को जंगली बनाता 
फिरता है । तुम इतमौनान रखो, मैं मिसेज्ञ फैयाज़ से मिलने की तरकीब करता 
हूँ । मुक्ते तो खुद हैरत है कि वह क्रिस किस्म की औरत हैं । सुना है कि अच्छी 
खासो पढ़ी-लिखो 3 । फेयाज साहब ने रोमाँस के वाद उनसे शादो की है। शुद् 
शुह में ता फैयाज साहब जमीन पर पाँव ही न धरते थे । इस जोर से बोबी की 
खूबियां बताते थे कि हम सबकी उनको बेगम से उलफत-सों होने लगी थी। या 
तो वह लाग-लगाब था था भर यह शुष्कता है |?” 

बेग़म में मुँह बना कर कहा--'ताते, बिल्कुल तोते | यह मर्द सब के सब 
तोते हैं। ऐसी आंखे फेरते हैं कि... ,..!? 

हमने धात काट कर कहा--“कि बस कुछ न पूछी |” ओर वेश्रम को अना- 
थास हँसी आ गयी ! 


डे 


घर में तो मित्तेज्ञ फैयाज जोर बेशम सिर जोहकर कुछ सलाह कर रही 
थीं और बाहर हम फैयाज़ से सिर ख़पा रहे थे । फेयाज इस समय भी बेगम के 
प्रति हमारी गुजामी फा रोना निरंतर रं। रहा था और हम खुश थे कि बेगम 
इराके ह$ में जरूर ऐरे कांटे वो रही होंगी कि यह भो क्या थाद रखेगा। 

इसमें संदेह नहीं कि फेयाज़ पचदत्तर प्रतिशत ठोक था और इसका कारण 
यह था कि खुदा ने उसको शरोफ किस्म का पति नहीं बअनात्रा था श्औीर हमकों 
इस खूबी से मालामाल करझे कहीं का न रखा था । दम और बढ दोनों अपने 
नियमों में अंजाम का पहुँचे हुए थे । वह अपना बोबो पर धाक जगा कर ऐसा 
हड़ किक्ष का दसेर पति बने चुका था कि पारिवारिक सामलों में उप्र फक्रिसी 
झच्छाई की आशा द्वी व्यर्थ थी ओर यहां यह दालत थी कि बेगम के सागने 
विनम्रता से धिर इस कोगा तक कुक खुझा था जहां से विशेद् फी ग्रथ सम्भावनाये 
विदा है। जातो हैं। कैपाज को बीबी फेयाज का शासत्र स्वीकार करके शक्ष टाल 
खुक्ी थी और दम अपने यहाँ अपनो मिद्दी ऐसी पलोद कर चुके थे कि श्रव यदि 
अपनी बेगम १९ राब जमाने को कोशिश भो करें ता कैग्रेंश को हमारे हक आभमि- 
भय पर जहर हँची झा जायेगी । 
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लेकिन यह बात सत्य है कि फैयाज़ के कथनानुसार अभी तक उसंगे जिन्दा 
थी और मन यह चाइता था कि जीवन के कुछ क्षण बेगम को श्रधीनता रदित 
अपने निजी भी हों | मगर इन ज्षणों के लिए था तो अब चोरी को जाये, मूठ 
बोला जाये, बांतें गुप्त रसी जायें । कहीं तो बेगम के होठों पर मुस्कान की लहृर 
के बजाय आंखों में शोने, मौँवों में भूकम्प, श्वासों में ज्वार भाठे आदि सहन 
किये जायें । इसलिए सरल उपाय यही था कि विद्रोह को शगेक्षा थोडा बहुत 
लफं॑भापन धारण किया जाये | 

लम्बे अरसे से ताश की सूरत भी न देखी थी, चरबस जी चाहता था कि रमी 
की महफिल जसायों जाये | दिल खाल कर बाज़ियाँ लगे झौर ज़रा अच्छी-खासो 
रकम की द्वार-जोत हो । इसके लिए ऋराज से अच्छा अवसर भी और कौन-सा 
हो सकता था। फैयाज़ की बीबी हमारे घर आयी हुई थीं शौर हम एक तरह 
से छुट्टी पर ही थे । मगर हारने के लिए रकम कहाँ से थाये १ देर तक विभिन्न 
युगितियों पर ग्रौर करते रहे । आखिर फेचाज़ ने जोर देकर पहा-- 

“कोई फेसला शाखिर करोंगे भी, जब सब्र यार-दोत्त अपने-श्रपने घर से 
मिकल गये तो फिर कहाँ उनकी हू ढ़ा जायेगा... .. .१?? 

हमने कह्ाा--“भई, जूरा दम तो लो । चलना तो खैर ते दी है पर सवाश 
यह है कि रुयये का इन्तजाम कैसे फिया जाये [?! 

फैयाज्‌ ने हैरानी से हमारा मुँह देखते हुए कह्ा--“क्या मतलब १ यानी 
साल सवा साल के घाद खेलने के लिए भो आपके पास रुपये नहीं हैं ! में पूछता 
हैँ कि आखिर तुम इतने मनहूस क्‍यों होते जा रहे हो तुम ते। रोज के पलने 
वाले थे और क्लब के कुछ माने हुए हारने वालों में तुम्हारा नाम हमेशा 
घुनहरे इरफों से लिखा रहा है। मगर मैंने तो तुम्दारे मुँह से कभी रपये के 
इन्तजाम के बारे में नहीं छुना |”? 

इमने कहा --“बह् तो दीक है । लेकिन यह बात तब को है जन्म शादो 
नहीं हुईं थी । अब तो रुपया बेग़म से माँगना पड़ेगा, इसलिए यह बताओ कि 
क्या कहकर मोगा जांबे..,१? 

फ़ैयाजु ने अपने साधारण स्वर में फद्दा--“कह दो जाकर कि ताश 
खेलना है [? 


१३ ] [ नाभ के पति 


हमने होठों पर ऊँगली रख कर कहा--“खुदा के लिये जरा धीरे बोलो, 
नहीं तो बना बनाया खेल मिगड़ कर रह जायगा । तुम लाख कहों, पर मुझसे 
इतना बश्ा सच न बोला जायगा |! 

फैयाजु ने अवज्ञा से कद्दा--“लानत है इस जिन्दगी पर | समझ में नहीं 
आता कि जनाब ने कालेपानी जाने की बजाय शादो करना क्यों पसन्द फरमाया ??” 

हमने अपनी बेबसी का संवंय मजाक उड़ाते हुए कहा--““जब घर बैठे 
बिठाये जन्म गर कैद मिल जाये तो कालेपानी की क्‍या जृरुरत है १ बहरद्दाल, 
अब जल्दी ही कोई तरकोब बतायोी |?” 

फैयाज ने बिना ग्रौर किये हुए कहा--'ऊँ हूँ हजार तरकीब हैं, जाकर 
कह दो कि काहिज में जलसा है थौर सब ओोल्ड-ब्वायजू को खास तौर पर 
बुलाया गया है, शायद सन्‍दा भी देना पढ़ेगा इसीलिए सौ रुपये से कम में जान न 
छुटेगी ।” 

हमगे फैयाज्‌ की इस अपराबी मनोदृत्ति को मन ही मन में सराहना की और 
इसी थुत्षित फो तनिक 'ओर छुन्दर बना कर जनाने घर की ओर चल दिये। 
बेग़म का नौकरानी से बुलवा कर कहा--"में जरा कालिज तक जा रहा हैं ।? 

बेग़म ने घोत पूरी भी न होने दी ओर भाट से कहा--“'क्रितनी देर में 
लौट शा्येंगे १!” 

हमने ऐसे ही कहे विया-+“डम्मीद है चाय के बवत तक भा जाऊगा। 
क्राक्षिज में शाज ग्रोल्डब्बायजु ऐे है ओर स्क्रीम यह हे कि कालिज के कम्पाउ छ 
ही में श्रोल्ड-ब्वायणू की तरफ से एक ऐसा वोर्डिंग बना दिया जाये जिसमें 
भरीब लड़के रह सके । मुझे सास तौर पर बुलाया गया है और शायद्‌ चन्दा 
भी देना पड़ेगा। पर मैं इस वक्‍त ते स्रौ रुपये से ज्यादा न दूँगा |” 

बेरम ने कहा--- हाँ, हाँ । णो ठीक समभिये क्ोजिएगा १” 

इसमे जल्दी से कहा--“मेरा मतलब यद्द था कि चन्दा तो देना दी पड़ेगा १? 

बेगम ने कहा--'तो पेक-चुक लाऊँ या आप नाम छिखवा दीजिएगा। 
रकग बाद में जाती रहेगी 7 

भरब बताइये, ऐसे अवसर पर क्‍या कद्दा जाये £ मगर बाह री रही-सही 
समभादारी । हमने छुरुत कद्दा--“न, न। मैं तो यह कहेंगा कि सौ रुपये का 


साम्र के पति ] [ १४ 


पर्स फोरन पेश करूँगा । नकद देंने का शतर यह पडता है कि वूसरें सी नकद 
ही देना शुरु कर देंते हैं। यह तो भेद चाल दे न ९ 

बेगम ने कृपा करके फरमाया --मैं सो रुपये लाये देती हूँ । श्रच्छा यह तो 
बताइये कि फैयाज साहब यहीं रहेंगे १? 

हमने वहाा--'माजूम नहीं मुझे । मगर शायद बढ भी जायेंगे, क्‍योंकि 
कालिज ते उनको भी जाना दवोागा ७? 

बेगम ने लाते हुए कहा--“अच्छा, आप ठद्दर जाएंगे, मैं रुपया 
पिकाल लाऊ ४७? 

हम अपनो सफलता पर तो खुश थे, लेकिन ध्यात्मा निरलर पिक्कार रहो 
थी । हमने आत्मा को लारिफाँ देकर झुलाने का प्रयास करते हए म जाने वया 
गुनगुनाना शुरु कर दिया कि इतने में बेश़म ने सी रुपये देते हुए फट्टा--'गिसेजु 
फैयाज को तो खबर भी नहीं फ्ि श्राज ओक्ड-ब्वायज > है ।” 

हमसे कहा--““आपने भी क्‍या बात कही है । गोया फेयाज भी अपनी वेग 
को हमारी तरह अपना प्रोम्राम बताते ही तो होंगे १? 

बेग्रम ने कहा -- “मिसेज फैयाजु तो सचसुच मदद के लायक हैं। मैंने उससे 
सब द्वाल्ात मालूम कर लियर हैं और आप फो भी इस मामझे में पड़ना पढ़ेगा। 
फैयाजू साहब की श्त्र वह सम ज्यादतियाँ खत्म होनी चाहिए । उनको तो दर 
असल बीबी से कोई मतलब ही नहीं रहा है | खेर, श्राप काजिज से ही आयें, फिर 
इतमीनान से बातें होंगी |” 

चेग़्म ते। उधर गयी प्पौर इधर हम फैयाज को ऐेकर चल दिये अपने 
मनोर॑जन की सोच में । यह निश्चित हुआ कि सीये क्लब चले १ छुट्टी का दिन 
है इसलिए अधिकतर मिन्रगण वहीं मिल जायेंगे । 

आअतएव जिस रामय हम क्लब पहुंचे तो ज़गमग सभी वहाँ जमा थे । हमको 
देखते ही समने आकर बेर लिया और लो अपनी-अपनी बोलियां बोलने । 

रमेश ने सिर से पांव तक देखते हुए कहा--“झरे । यह तो सचभुच अभी 
तक कुंछ जिन्दा ही भालूम होता है ।? 

इखिलाक ने कह्टा--'छोड़ तो नहीं दिया शपनी केग़म फो जे! महां नजर 
था रहे दो ६१ 
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गसऊद ने दूर हो से नारा लगा दिया--“शाहा, यानी आए...” 

ट्यूडन ने शपने विशेष गम्भीर अंदाज से कहा--जनाब १ हमारा कबूतर 
कै माह के बाद एक दिन उद़कर हमारें यहां थ्रा गया था ।” 

फैयाज ने देसते हुए कहा--“दावत दीजिए सुमको कि इसकों यद्यां तक हांक 
कर लाया हूँ और जुमानत के तौर पर अपनो बीबी को वहां छोड़ा है ।” 

इखिलाक ने हमको इन सब की भीड़ से अलग ले जाकर अपने पास बिठाते 
हुए कानाफुसो जैसे अंदाज से कहा--“क्या सचमुच यद्द खबर ठीक है कि हमारी 
भाभी हर वत्रत पहरा दिया फरती हैं । झाखिर यह आप ईद के चांद व्यों हो 
गये हैं १” | 

हम भी आखिर कब तक चुप रहते । हसने भी अत्य॑त्त गम्भीरता से कहा--- 
“महू, बात यह है कि तुम हो अभी कुँआरे ! तुम्हारी समझ में यह बातें नहीं 
था सकती ।” 

इखिलाक ने कद्ठा--''यह गलत है । श्यापको मालूम होना चाहिए कि क्लब 
ने एकमत हो कर यह्द रेजुलेशन पास किया है कि सब मिला कर श्रापकी भ्रेग्रम के 
पास जार्थमे और उनसे अपील करेंगे कि बह आपको सिफ अपना शौदर समभें, 
लाव।रिस जायदाद समझा कर मालिक न बनें । वरना क्ज़ब के सब मेम्बर रात्याप्रह 
शुरू कर देंगे ।” 

एतमी देर में शेष लोग भी श्रा घुके थे । रमेश ने कहा-- "मेरी राय ती यह 
है कि सज्जनता के इस बर्ताव के बजाय हमें लोग इन हजरत फो अब जाने हो 
न दें । भाभी को भिदायी का दावा करने दें । 

इरा विदायी के दावे पर एक जोरदार कहकद्दा पड़ा । 

मसकद ने भ्रपनी श्ाबाज्‌ को इस शोर में से गू'जा फर कहा-- “भाभी बेचारी 
का तो सिर्पो इतना ही कसूर हे कि वह एक दंबेस किस्स के शोहर की बेग़म बन 
गयी हैं। सगर इन इजुरत ने तो सचमुच मर्दों को नाक कठया रखी है, उनको 
लुठिया डुबो रखी दै । ऐसे जमाने में ऐसा शौदर चिराग लेकर हंढने मे भी न 
मिलेगा कि बीबी क्या मिली, खद ही खो गये । सजा तो इसको दी देनी चाहिए । 

४ंडन ने वुएन्‍्त कदा--ओऔर सजा भी ऐसी कि बाफी सर होने बारे 
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पति शिक्षा प्रहण कर सके । जिस तरह अगले जूमाने में चौराहों पर फॉसियां दी 
जाती थी । इनके लिए भी कुछ इसी तरह को सजा सोचनी चाहिए |” 


इ खिलाक ने सब को चुप कराकर कहा--“यह कुछ नहीं | इन हजरत से 
पूछना यह है कि यह सीधो तरद क्ज़ब क्री हजिरी को अपने जहूरी फज्जों में 
समझते हुए तैयार हैं या फिर लोग इस मिलसिले में कुछ करें |? 

रमेश ने कह्ा--“आप इनरो समभौते की आशा रखते हैं, हॉलाकि इनकी 
हालत ध्प्र तो इन सब पंजिलों से गुजर चुकी है| मेरे विचार में तो इस मामले 
में कोई कदम उठा फर हमे अपना प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए |” 

इखिलाक ने बड़े सोच विचार के बाद अपनी योजना मत के सामने पेश 
करते हुए कद्दा-“सेरी स्क्रोम में इन मियाँ-बीबी के घरेलू रिश्ते की उमर बहुत कम 
रद्द गयी दे । होगा यह कि पहले तो पन्द्रह दिन तक चुपचाप वृक्नी-छिपो लक्षाई 
होगी | ठंडी ओर लम्बी सांसों का सिलसिला जारी होगा । आंखे। में शिकायतें 
बढ़ती जायेंगी । दम घुटा हुआ श्र दिल हटा हुआ महसूस होगा । इसके बाद 
फिर एक दिन आपने-सामने की ठहरेंगी । सब का पैमाना छलक जाग्रेगा, कसमों 
के एतबार उठ जायेगे और इसके सवा महाँने के बाद बव्स घमीरे जायेगे, विश्तर 
ब्रॉधि जायेंगे ओर दरवाजे पर एक परदे वाला टांगा खड़ा होगा । प्रापके घर की 
चहल-पद्चल यानी बेगम जाने को तैथार हो जायेंगी। थंगा चला जायेगा और 
फिर आप कलप आने-जाने के लिए श्राजाद ! फिर दो महीने के बाद उधर से 
मुकदमेवाजी की पमकी दी जायग्रेगो ओर इधर से दर्शन करने के लिए खुशामई 
की जायेगी, मगर बेआर १ क्योंकि इस अरसे में“ कुछ और सबूत आपकी बदमाशों 
के उन्हें मिल चुके होंगे । श्राखिर छठे महीने से पहले ही आप हम सबसे सलाह 
करेगे कि तलाक देने का कानूनी ढंग क्‍या है | यह दे इमारो स्कोम, मिस्र पर 
आपको चलना होगा, समके मियां |” 

कम्बख्त मे ऐसा भयानक रेखा-चित्र पेश किया था कि आखिर हमने कानों 
पर हाथ रख लिये और हाथ जोड़कर कद्दा-“ख़दा के लिए, मेंरे हाल प्‌ 
रहम करो | मैं वायदा करता हूँ कि क्लब में हर रोज शआऊँगा ९ 

इखिलाक ने कद्ठा--“यह ग्रलत है | इस किस्म के बायरे हमको राजी 
नहीं कर सकते, समझे सिर्या | अगर इस सिलसिले में श्रापकी नोयत सचमुच साफ 
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है तो लीजिए यह कागज है, यह कलम है और यह दवात एक इंकार नागा 
लिखकर दीजिए जो हमारे पास रहेगा और जब कभी आपने इसके खिलाफ 
चलने की कोशिश की तो हमारी तरफ से आपकी बेगम को अदालत ही मे 
सुकदगा दायर होगा और आपको सजा दिलवाने के लिए आपद्या लिखा हुगा 
यहो इकरार नाभा कांफो होगा, सममे मियाँ |? 

इमने कहा--“लाइये, लिख देता हूँ, अबरदरतों का यह इकरार नामा |” 

मराऊद ने कद्दा--ज़बरदस्तो का हरगिज़ नही, चर्का न द। | हम लोग 
बेबकूफ जरूर हैं मगर इतने नहीं कि श्राप हमारी वेबकूफा से फायदा उठा 
सके । बेग़म से घर जा कर कह ऐशें कि दोस्तों ने यह मज्ाऊ किया है और हम 
से इस तरह का एक इकरार नामा लिखवा लिया हैं। गाप तो एक प्राहवरेंट खत 
लिखिये ज़िममें 'ग्रपनों वेश़म के जुलमों को बयान कीजिए झर इन जुल्मों से 
छुटकारा पाने की तरकीब पूछिग |? 

इजिलाक ने कह--मैं मजमून तैयार डिये देता हूँ । आप उसो को नकल 
कर दीजिए, रामसे सियाँ !? 

यह कहफ़र उन सबने सिर जोढ़ कर एक ऐसा मजमून तेयार किया फि 
अगर रावभुच इसे कही बेगम पढ़ लेतो तो उनका दिल चूर-चूर दवा कर 
रह जाता | 

हमने जास चाहा कि इसमें कुछ संशोधन कराये, इसके शब्दों को कद नरमी 
मगर हमारी एक न सुनी गयी । वहाँ तो तलवार की घार की तरह यहो तकाजा 
था कि बस हस्ताज्ञषर कर दो । अतः इस भजूमून की नकल करके उरा$ नोने 
अपने हस्तात्षर करके अपने की इन रौतानों के छपुद करे ही बन पड़ा | 

इस सारी कारवाई के बाद इन लोगोंका चेन आया और श्रत्र बड़ी मसुशकिल 
से खेल शुरु ही सका । हमारी अलुपर्थिति में तो यहाँ पाकर कटो, म्िज और 
न जाते क्या क्‍या खेल होंते रहे थे, पर आ्रज सब ने हमारे कारण से री को 
प्रोत्याइन दिया । फ्याँकि ताश के सब खेलों में हमार। सबसे प्रिय खेल चह्दां है ! 

खेद द्वोता रहा, कमी जीते कभी हारे | आखिर जब हमने चाय के समय 
के करीब जाने की आशा घाददी और फेयाज ने भो हमारा समर्थन किया तो इस 
शा पशर हुए जीत पर थे । फैयाजु के परामशानुसार हमने यह सारी रकम 
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यानी मूल और जीत को रफ्म क्लब ही में जमा करा दी, ताँकि फिर कालिज 
के किसी शोर बोडिज्न हाठस के लिए बेग़म से चन्दा माँगने को आवश्यकता 
न पढ़े। 


६2 


४ 


भूठ पौर चोरी फी यह यह रंति है कि अगर एक बार यह भूले किसीसे 
हो जाये तो उचस्के बाद उनको गुप्त रखने के लिए लाखों झूठ गढ़ ज्ञाते हैं और 
सैंकाद़ां दूशरी चोरियाँ करनी पढ़ती द॑ । शगर पहले ही दिन हमने ज्ञ.॥ साहस 
से काम शेकर बेगम से कह दिया छोता कि चाहे तुम जानसे मार डाला, पर 
हमको ताश खेलने का शैक्त है और क्लब में इस शाक्ष का पूरा करने के लिए 
क्लब जाने पर मज़बूर हूँ, तो उसी दिन और लसी समय जो कुछ होने बाला था' 
हो जाता । 


स्पष्ट है कि बह आसानी से अपने पति का जुपारी होना सहन न करती 
इसलिए फ्रछ्ठ अपने भाग्य पर आँसू बहातो, अपने को पीड़ित प्रकट करने के लिए 
एक-आघ टठंची स्ाँसि भरती | सम्भव था कि भूल हृश्ताल तक की नीयत पहुँच 
जाती । फूली-सृजी रहती, मगर धान्त में घीरे-घीरे श्पने आप ढंग पर आा 
जातो शौर हमारी एक बीरतापूर्णा सहूचाई सदा के भूठ और मिरंतर की चोरिथों 
से तो बचा देती लेकिन बहुत सी बातें बेवल लिखे और कही जाती हैं, 
क्रियातक्-छुप में कभी नहीं था सकती । 


सुना है कि बहुत से पति ऐसे भी पाये गये हैं, जो इस प्रकार के भयंकर 
सत्र बोलते है. शरीर उन सत्र स्थितियों का रामना कर गुल्लरते हैं, जिनकी 
बल्पना होने से एक नामक किस्म के पति को पेंपकपी शुरू हवा जाती है । 

बहरहाल, हम स्वीकार करते हैँ कि न हम यह सब बोल सद्ने और श्े 
भविष्य के लिए यद्द साहस पाते हैं। कहिंय ते झाग के दरिया को एूबकर पार .' 
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कर जायें, तोप के मुकाबले पर छट आर्य या इसी किस्म क़ी जान की बाजी 
के किसी भां युद्ध-ल्षेत्र मे भेज दीजिए | क्‍या मजाल जो कदम ज़रा भी 
डगमगा जायें। मगर बेगम के सामने सच घोलने के लिए जिस साहस की आच- 
श्यकता है, उसमे हम जरा मजबूर हैं. ! 

जानते हैं कि चार हो कर रह मय दै। समभते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। 
अनुभव करते हैं कि यह फमज्ोरियाँ हमें और भी कायर बना रही हैं। वेचारी 
अत्मा ने बराबर घिक्वारा । पहले तो डरा आवाज़ बराबर सुनते थे। फिर 
दूसरे तोसरें छुनने लगे। धीरे घीरे यह आवाज़ हफ्ते-हफ्ते शाने लगी और 
और अत्र तो सालूम भी नहीं कि वेचारी आत्मा जिदा भा है था प्रल्लाह को 
प्यारी हैं गयी | शेडिम बेंग्रम का अथ तक पता नहीं है हि उनका यह 
आज्ञाकारी पति, श्रव क्रितना झूठा और कैसा खतरनाऋ चोर हों कर रह 
गया है ! 

कभी दफ्तर में किसी बड़े शआफिसर के निरीक्षण के कारश ज्यादा समय देना 
पढ़ा है। कभी किसी साहब की लड़ाई की व्यवस्था में झंगे रहने का बहाना 
जगाना पड़ता है, कभो दौरे पर स्वाना पड़ जाता है। साँराश यह कि वलसब जाने 
के लिए ता फ़िसी न किसी तरह समय निकालना ही पता है। प्रलत्ता श्रव 
केशम की यह चिन्ता जरूर है कि इतनों व्यस्तता में कहां लवाहथ्य पर' घुरा 
खासर न पर जाप| 

समके यह थे फि पुद्ध दिन तक ही वह देर सबेर के विषय में पूछताछ का 
क्रम जारी रक्षगी इसके बाद धीरे-धीरे अभ्यर्त हो जायेंगी और शायद यह 
पूछ-ताध बन्द कर देँगो । मगर वेश्रम यह जवात माँगने में करगो नहीं चुकतो 
कि और आज क्या काम पड़े गया था जो श्याथी रात हों गयी,..?! इसमें 
सदेंद नहीं कि पद्ाने बाज़ियों ने में अच्छा साधा कद्ठानकार बना दिया हैे। 
जहाँ उन्होंने सवाल किया तुरन्त एक बड़ाना गई कर सुमा दिया जाता | 

बाल रात ही की बात है कि उल्तव में रमो को ऐसों भद्ठफिल जयो हि दोस्तों , 
में यह कद यह कर कि बस बह आखिरों रमी हैं..._सके बाद जेल खा |? 
शत के साढ़े पारह बजा दिंथे [ 

जब घर पहुँथे तो देखा कि सरहाते ठेमिल्न सैम्प जल रहा और कोई 
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किताब पढ़ी जा रद्दी थी । हमारें पहुँचते ही हसारो छुनने की शत पर गा 
गिरा कर बोलो---“माशाशल्लाढ, माशाथल्लाह ! जरा घड़ी देख लीजिए |” 

हमने शेरवानी एक ओर उद्धालते हुए कहा--“आपको अपनों पदी डे, 
यहाँ जिन्दगो से तंग आ चुके हैं। जोड़-जोड़ फोड़े की तरद दुः्ख रदा है !” 

लाख कुछ मही, फिर भी झाखिर बेगम हैं। तुरन्त राहानुभूति शुरू कर 
दी---“कोल्हू के बैल की तरद्द जुते ही तो रहते हैं काम में | मैं तो दो महीने से 
यही नक्शा देख रहो हूँ कि घर पर सूरत हो दिखाई नहीं देतो। रोज कोई न 
कोई काम निकल श्राता है, आखिर आज इतनो देर क्यों हो गयी १? 

हमने थकी हुई आवाज में कहा --“अादमो थोड़े हो समझते हैं. यह लोग, 
जानवर समझा रखा है जानवर ! दफ्तर का काग खत्म करके आ ही रहाथा 
कि डायरेक्टर साहब का तार मिला । घर आने की बजाय स्टेशन जाना पड़ा | 
गाड़ो दो घंटे शेट थी, वहीं जैसी भी मिली चाय पी ली और भरते रहे प्लेट- 
फार्म पर । खुदा-खुदा करके कहां गाड़ी पश्राई तो श्यघ गोया उन इजश्त की 
शरदली में आ गये । उनके साथ दफ्तर आगे । बढ़ी देर फाइलों से सिर खपाते 
रहे । इसके बाद उनके श्ाथ सिनेमा जाना पा [ अंग्रेजी फिल्मों से यू ही 
कल्लमान रहती है । आधी रात तक वहीं आँखें फोड़ी |” 

बेगम ने कहा--"इन डायरेक्टर साहब ने तो अच्छा घर देख लिया है। 
अभो छै-सोत दिन हुए जब आ छुक्के थे |”? 

सचमुच एक इफ्ता पहले भी दम थहीं बद्दाना कर चुके थे । बात यह है कि 
क्लब जाना तो ठह्वरा रोज का भौर बहाने ठहरे इनमे गिने | इसलिए हर रोज 
नया बहाना मुश्किल द्वी से मिलता है | भगर इमने बिना घबराये तुरन्त कह 
-कौन बह १ लेकिन वह तो दूसरे डायरेक्टर थे। यही तो मुसीबत है इस 
महकमे में ! कर्मचारो तो हम कुछ ही हैं. बाकी अफसरों और साइबों की कोई 
गिनती ही नहीं | तीन चार तो डायरेक्टर हो हैं। एक मुआयना ( निरीक्षण ) 
करने आता दै तो उसकी जिव में दूसरा जहर आता दै ! पिछले हफ्से मशसे 
डायरेक्टर साहब श्राये थे |” 


बेगम ने हँस कर कद्ा--“ अच्छा | अब दायरेक्‍्टर भी बड़े, मंयते संमाले 
' और छोड़े होने लगे | 
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हमने विश्वास दिलागे के लिए कहा-- आप तो सिर्फ यही कह रहो हैं। 
हमारे यहां तो डायरेत्रटर सो ओर संतेने तक द्वोते हैं । फिर दो तरह के डाय- 
रेक्‍्टर और भी हैं यानी चचेेरे डायरेक्टर ओर मोसेरे डायरेक्टर !” 

बेगम ने मजाक समझा कर कहा---“प्च्छा, अब रहने भी दोजिए ! चले 
हैं मुभो बनाने ।४ 

हमने गम्भीरता से कदा--यकीन तो माना कीजिए ! बात यह है कि ख़ुद 
हमारे गहबमे के चार छायरेबटर हैं। वह अपने श्रोहद के हिसाब से बड़े, मंमले 
संभले और छोठे डायरेक्टर कहलाते हैं । अघ चु'कि ज॑गल का भी थोड़ा बहुत 
_स महकमे से ताल्‍्लुक दे इसलिए नहर के रिश्ते उस डायरेक्टर को मंसेरा 
डायरेक्टर कहा जाता है। इम्कमेक्स वाले डायरेक्टर को हम लोग सतेला 
डायरेक्टर वाहते हैं। और इस तरह हमारो हाल यह है कि-- 


आ्रासम्तोँ गर्दिश में हैं दृमको मिठाने के लिए, 
चंपिकर्याँ नो बल रही हैं एक दाने के लिए !? 


केश ने कदासित्‌ हम पर तरस रा फर या शवय॑ उलसाे कर शहां-- 
“अच्छा | सर हों) डायरेवटर, खाना गगवाँक था उसका भी इरादा नहीं (” 

ताश के खेल में श्र विशेषतः बलय में जो गेल द्वों वहाँ शुद् तो पराबर 
ही चलता रहता दे ताकि दिमाग' पर पेट गे. खाली द्ोने रे असर न द्ं|ने पाये । 
यहाँ खाना खाने की भुभायश ही कहाँ थी १ इससलिए हमने शपनी जान से तेंग 
हैगे की एविटेग फरते हुए कद्दा--इस वक्‍त तो घस सोने दीजिए | बिल्कुल 
चुपचाप लेट कर सेने फो दिल वाह रद है | 

चुपब्ाप जेटन की सचमुच श्रावश्यकता थी, तोॉकि बढ के लिग्रे कोई नया 
बहाना सोच सके और फिर सो भो सी 

वेश्म ने विन्तित द्वोते हुए कहा--“यही तो देख रहो ६. कि मेहनत ती 
हैं ऐसो और सेहत हसेशा से ज्ञाजवाब है; कि दिन भर के थर्के द्वारे भर 
मुँह बोपेट कर प्र५ गये |?” 

थक्े हुए तो थे ही, मगर झाज सबछुच हारे भी खूब थे । कलम में जितना 
रुपया जम्ता था बंद सारा और इसके अलाना छुछ और भी द्वार घुके थे | अब 
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सिफ क्लब जाना ही नहीं था बल्कि रुपये का भी प्रवन्ध करना था ओर इसके 
लिए लेट कर कुछ जारदार तरकीब साचनी थी। लेकिन बेग्रम की राह्मानुभूतियाँ 
खत्म ही न द्वाती थी । 

जाजिर हमने गत्वन्त गरतीनी के साथ --”री शुद ही तैंग था चुका हैं इस 
नौकरी से | इस कदर मेहनत, दिसाग़ी उलमने, न सामे का होश ने पीते का 
दोश । पिर बहुत सी परेशानियाँ ऐसी भी तो द्वोती हैं. जो में यारा बताना 
नहीं चाहता |” 


बेगम ने हमारे. प्रभिप्यय के ठीक शानुसार तएप कर कद्दा --भुमे पहले 
ही शक्र था कि आजकल शाप कुछ दिमागी उलभानों में हैं। न धर की किसी 
बात से दिलराग्गी है और काम हा या न हो, मगर बेंये भी आपकी तबीयत घर से 
कुछ उचाट-री गयी है । यह बात ता शव आप से नयी सोखी दे कि मुझ से भी 
शपनी परेशानियाँ छुपायें। आखिर भाप अपने मन की बात धुझते न वोणे तो 
किससे कह्थ ! शाज मालूम नहीं कैश शापके शुह् से इतनी धात निकले 
गयी । अम तो मैं पूछ बार हा रहूंगो [5 आखिर बात क्या है ? 'आापती सेरी दी 
करामे है जो गुमसे कुछ छुपाओं |४ 

शपना मतलब तो पूरा हो चुका था, पर आत्मा थे आज फिर इस्ततवोप शुरु 
कर दिया । एक आवाज़ सी आई कि--ओ कमबझूत | देस इस मासूम वेपम 
का जो तेरे लिए गितनो बेचैन है । और तू है कि इसको धोखा पना चाहता है |? 

अतः आत्मा के बहुकाने में आावर कहने ही वाड्े थे कि बेगम यह सम 
झूठा आाभिनय है योर सभे यह है हम बड़े धूर्त हजरत हैं) लेकिन फिर उसी 
समय विचार शआया कि सदा के लिए अपना एतवार उठाना द्वो ती इस संगय 
अपराध स्वीकार कर जो । अतएव हमसे आत्मा को अनुचित हरनतक्षप ने सिद्ध रिले 
में डॉट-डपट कर के बहुत द्वो दर्द भरे स्वर में बेगम से कहा--“मैं खुद परेशाम 
रह सकता हूँ, मगर मुझा से यह नहीं हों सकता कि झापका परेशान देख ) भदे 
तो परेंशानियों का सामना करने के लिए ही बनाये गये हैं पर श्यापका तो यह 
काम नहा [?! 


बेगम में बड़े प्रेम से हमारा हाथ पकड़ कर कहा-- शाप कैसी बातें कर 
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रहे हैं ? आप अगर परेशान रहेंगे तो क्या आपको यह यकीन है कि मैं खुश रद्द 
सतूगी ! कभी नहीं | अलबत्ता झगर आपकी परेशानियाँ मेरी वजह से दूर द्वो 
सक्र या कमसे कम हलफकी हो गयी तो मैं अपने को खुसनसीब समकूँगी। 
अच्छा, खेर अब मैं आपको कमम दे चुका हूँ और अब आपको बताना ही पड़ेगा 
, कि क्या बाल है... ... हट 
हमने कह्दा--'बात बताने वाल्ली तो नहीं है, मगर सुसोबत तो यह है कि 
झाप बात-बात पर कसम दे देती हैं। इसलिए अब तो कख मार कर कहनो हो 
पड़ेगी । बात दर'प्रसल यदद है क्रि हमारे यह डाक्टर साहब जो पिछके महीने 
भरे थे, उन्होंने कोआपरेटिव सोसायशों से कर्ज लिया था और उनमे छो 
जामिनों में से ए+ मैं भो हूँ जिसने ब्रमानत दा थो ओर जिन्दा भो हैँ । इसलिए 
अब कानूनन जितना किश्ते वह चुरा कर मरे हें उनके बाद जा रुपथा बाको रह 
गया हैं उसका जिम्मेदार में श्रीर एक दूसरे साइब जिहाने जमानत दी थो बह 
हैं। इस तरह मेरे हिस्से में एक हजार रुपया आता है जा मुमे दो दो सौ रुपयों 
के पाँच क्रिश्तों में चुकाना चाहिये !” 
बेगम ने बड़ी उदारता के साथ फह्ठा--तो इतनों सो बात के छिए गराप 
अपने को उलभानों में डाले हुए हैं | आखिर बैंक में जा रुपया मेरे नाम से जमा 
है, वद किस दिन के लिए है $ बल्कि मैं ता यह कहता हूँ कि किश्तो-किश्तों 
का शंगड़ा ही फजूल है । पूरा एक हज़ार बैंक से निकलवा कर दे दाजिए । 
मैं इस रुपये से ज्प्रादा एव बात से खुश हू'गो कि जा रुपया जमा है उसका एक 
 दिल्या श्रापके काम था सक्का |? 
हमने मुंह माँगी मुराद पाने के घाद कहा--“झूपया कैसे देंगे! शमी तो 
दसकी कैस खड़ना हे कि आखिर यह रुपया उनके रिश्तेदारों से क्‍यों न वयूल 
किया जाये । चुना है कि उनका कोई मकान भी कहीं है जो उनके लड़के की 
मिल्ला है। असल में इस कर्ज का भार उस मकान पर ही होगा चाहिये | अच्ष 
इस काम के लिए गरुरत है कि बश्कील क्रिया जायें और सवासोी रुपया फोए्म 
खर्च किया ज्ञाये ! उम्मीद है कि हमारा यद्द उज्च सांत लिया जायेगा |४ 
बेगम में इसारे बालों से खेलते हुए कहा--“हां ई |! जो तरकीम हो सके 
बहू कीजिए ने | परेशान हने की आ्राखिर क्या जरुरत है १ आप कल ही सुभसे 
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रुपये लेकर वकील को दे. दोजिए | मगर आपका उम्र सुन लिया गया तो अच्छा 
है । वरना जहां एक दज़ार वहां बारह सी ही सही । मगर खुदा के लिए अपने 
को इस तरह सततो ती न कीजिए [?” 

हमने मुंह से ता हां, हैं कहकर बात टाल दी, लेकिन दिल इतना खुश था 
कि पया बताये । सी ड़ेह सी रुपया तो जैसे तुरन्त हो मिल रहा था । अगर इस 
में बरकत हुई तो ठीक है, नहीं तो भविष्य के लिए एक हजार रुपये का और भी 
ग्रबँध दे। ही चुका था ! 

अगर हम बेगम से यह कहते कि हम को ताश खेलने शीर मित्रो में पाने 
के लिए रुपया चाहिये तो वह भला कहीं इतनी बड़ी रकम शपने उस रुपये में 
से दे राफतो थी जो उनके नाम से जमा है। तोबा कीजिए ! गगर यह तरक्षीय 
ऐसी काम था गयी कि न हल्दी लगी न फिटकरी और रंग चोसा आा गया | 

भन की ऐसा सम्तोप हो गया कुछ सत्त पूछितव | चल्नब में ता सोर फतो ने 
साथ न दिया, मगर घर पर आ कंर बाजी जोत ली। उद़ो हुई नींद बापस शा 
शयो, निश्चिन्तता मे थपक्काना शुरु किया ओर आखिर थोगी दर में हमकी पता 
न था कि हम क्या हुए १ 


६2 


4 


क्लब के मेम्बरो में एक मेम्बरानी भी थीं, जिनका साम्र था शीला ओर 
लेडी डाक्टर थी। आप इस बहस की शिकार थी कि संसार के जिशने गदे 
हैं. उनकी कुदरत ने इसलिए बनाया है कि वह आपके शेगों वत्त कर रह जायें। 
विलायत में रहने का यह्‌ प्रभाव था कि मदों में अपने को अजनबी अशु भव से 
करती थीं। अलबता, हम लोगो के लिए वह अच्छी खासो मुसोबत घन कर रद 
गयी थीं। इस सिलीसले में हम सब मिलकर कोरस में फैयाजु को घुरा भल्ता 
कहते थे और कोसा करते थे जिनकी मेद्दरबानो से डाक्टर शीला इमारे क्लब 
की सेम्थर बनी थीं । 
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दमारे क्लब का नियम यह है कि किस्ो नये प्रेम्बर का दाखला तभी हो 
राकता है जब कम से फम दीन मेम्बर उसकी सिफारिश करे । और हमारे यह 
फैयाज साहब तो है ह। शैतान के परंसनल असिस्टेख्ट ! आपने न जाने कहां से 
डाबटर शोला को ह्वढ़ निकाला ओर अपनो इस खोज के सिल्ञसिल में हम सब 
पर घाक जमाने के लिए इनको अपने साथ अपने भेद्मान के रुप में बजब लाना 
शुरु किया | उद्देश्य यह था कि हम लोग जरा आपके रोब में झा जायें कि ओह 
हो यह तो क्यूपिड का कोई निकटस्थ समभ्वन्धी है। जिस ने ऐसी बेजोड़ हिरणी 
का शिकार फिया है, हांलाकि वह येजोड़ तो खैर क्या होती, अलबत्ता भ्यादमी 
का बध्ना जरुर थी | 

धीरे धीरे हम सब से भी उनकी घनिष्टता हो। गयी और चावयूद हमारे कड़े 
विरोध के फेयाज ने रमेश और इखिलाक के बोट प्राप्त करके उनकों मेम्बर बनवा 
ही दिया । हंगने उन सबरेी साफ कह दिया कि अब हम सब ढहरे पुलित और 
इस एक स्त्रीलित के थाने के कारण क्लब के इस स्वगे से मिकलने पर मजबूर 
होगे। सैर, बलब से तो हम लोग न नि सके, पर क्लब को उन साइबजादो 
जे ने तुल्य जरुर बना डाला ? उनकी उपस्थिति में कोई भी बेंतक/्लुफी नहीं 
ही सकती थी | ग्रापस में कोई बात खुलम-खुला कहने में द्िचकिवाति भोर 
सतर से रहते । वह बैचारी तो लास चाहती थीं हि हम सब बिल्कुल फ्रेंक हो 
जाये | हद-हूँ ढ़ कर ऐसी चबो छेड़ा करती थीं कि हम अपनी सतर्कता के बेरे 
रे बाहर छा जाये | 

क्ेकिन पता नहीं क्या बात थीं क्षि हम को इन देवी जी से कुछ उत्तफनन्सी 
थी । जदाँ तक ही सकता था उनसे अलग-अलग रहने का दमारा त्यात होता 
था । उनसे कतराना, उनसे दामन बचाना, “नसे आँख चुरानां हमारी एक बर- 
बरा अदा बन सुक्री थी। सगर वह थो हर तरफ से नेरे रहती थी। रमी की 
ठेविल पर भी आने छ्गीं श्रीर हमारे साथ रमी खेलना भी शुरु कर दिया, पर 
इसके बावजूद सम्भवतः उनको मासूम था कि यहाँ उनकी दाल गलने का नास हैं 
नहीं लेती | मगर यह जानने के बावजूद सन्तुष्ट थीं कि यह उपेत्षा ही एक दिसे 
इमें उनके आगे नत् मस्तक छरती नजर अआयिंगी [ 

निरन्तर शोद-छाब़, वे बात की धांत पर हम से बोलना, भागों द्वाथ थी कर 


भाम के पति | [ २६ 


ही हमारे पीछे पड़ गयी थी । खेर अन्य मेम्बर तो इशमें कोई हज भी न समझते 
थे । लेकिन हमारा यह नियम जरा दूसरा है। औरत में खज्जा, ओरौरतपन, 
आत्म सम्मान और एक हृद तक गये होना जृरुरी है। अगर ओरत श्वरय॑ दूर 
भागने की बजाय पोछा शुरू कर दे तो मर्द की सुरुचि का कर्तव्य है कि वह सिर 
पर गाँव रख कर भागे | आअतएव हमस भी अपने नजदीक सिर पर पाँव रख कर 
भागते रहे | और हमारी यह उपेक्षा उनको थोर भी प्रोत्साहन दे रही थी। 
यहां तक वह भाषनाग्रों की री में बहक चुकी थीं कि उनकी निगभाहों का क्लब 
के प्रत्येक मेम्बर ने पढ़ लिया था | 

क्लब में यहो चर्चा थी और उनको भी यद्द खबर थी फि चर्चा हो रही है । 
मगर वह हरी शिक्षित, विलायत से डिपलोमा लिये हुए और फिर घर की 
आर से बितफुल स्त्रतंत्र | माता-पिता ग्ययं॑ उनफी प्रज्ञा थे । शादी इसलिए नहीं 
की थी कि फिर फुरसत के ऐसे रात दिन कहां थे ९ 

अलएब लनओो खुदा ने हमारे झपरातों की सुँह बोलती, सिर खेलती सजा 
के रूप में हमारे थीच भेज (या था बह मारे ढुलार के हमें 'शौकी? कहा करती 
थीं और जरा मुंह टेढ़ करके इस ढंग से कहतों और आवाज में गी फोयल 
जेसी कूक पैदा करके तांफि हम बिल्कुल ही खत्म हो जाये । 

ठिगना सा कद, विखरे-बिखरे बाल, फूले-फूले गाल, मुँह पर रखी हुई 
नाक, बोटी-टी चिरकती हुई, दर लिबास में एक समान नज़र अने वाली । 
शौर फिर चेहरे पर मेक-अप के सागान की इतनी खपत हि कुछ मत प्‌श्िये | 
भेठ में डइबकर जब वह क्लब से एक फर्लाक्ञ दूर दीोतो ता पता चल जाता था 
कि तशरीफ ला रही हैं। कभी छोटी, छोटी बातें कर रही है तो कभी साहित्य 
ओर शायरो के विषय में टॉग झड़ा र्‌द्ठी हैं, कभी संगीत के प्रति आपने भाव 
प्रगट किग्रे जा रहे हैं ता कभो चुटकुने छुना रही हैं | 

साराश यह कि भांति-गांति के दांव केवल इसलिए चलाये जाते थे कि कभी 
तो हम प्रभावित हांगे। मगर उनको कौन समम्काता द्ि आपकी इन्हीं बेहूदा 
बातीं से तंग हता चला जा रहा हूँ। संसार में शायद इससे बड़फर ओर 
कोई जबरदस्ती नहीं हो सक्रती कि जिसनो दिल न चाहे वह दिल में शमाने 
की कोशिश कर | 
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आखिर एक दिन उनकीं सारी दरफ़्तों से तँग श्आाफर निश्चय किये बैठे 
थे फि आज ता डाक्टर शाला से साफ साफ वारतें करंगे अर जुरा खरी-खरी 
छुना भी दे) ! 

खेल हा रहा था कि एकाएक आपने आक्ृष्ड काने का प्रयत्न किया, बड़े 
प्यार से बोलों--'शंकी | तुम में यह क्या बोमारी है कि खेलते समय गूगे हो 
जाया करते दो १? 

हमने उदासीनता से कद्टा--“लेडी डाक्टर होने का यह मतलब तो नहीं कि 
सारी बामारियां हो श्रापको स्ाम में आ जायें। बहुत सी बोमारियां एसी भी तो 
द्वोती हैं जिनका कोई इलाज नहीं |” 

शीला ने लज्जत होने के बजाय अपमे नजूदोक बड़ी बाकू-पुदुता से काम 
लेते हुए फद्दा---'इलान व।ला हा, या बे-इलाज को, मगर बीमारा ता आरिर 
बिमारी ही दोतो दे !? 

रमेश ने बात काट फर कद्दा--“ओर क्योंकि यह भी बीमारों है इसलिए 
यह तथ है फि उसके इलाज के लिए फ्ियी डाक्टर की जएरत तो द्वोगों हा [? 

इखिलाक ने भाव में क्यों पीछे रद जाऊँ। पट से बाल उंडा--“और 
डाक्टर द्वोने की हैसीयन से डाक्टर शाला डिप्लोमा-होत्ठर हैं !? 

शीला ने जरा गम्भीरता के याथ कद्दा--नहीं | सचसझुब ॥ यह देखती हूं 
कि जहां सेल शुरु तुआ नहीं कि आप इतते त्रिन्तित बनकर बेठ जाते है जैसे 
कोई बहुत बड़ी देश की समस्या सुलझा रहे हैं. और एनद्दी ताश के पता से देश 
का फैसला कराने बाले हैं |” 

दमने जल्वार कद्वा--'तो खैर, आपका मतक्ात्र क्या है ! शाग यह चाहता 
हैं कि देखने में तो ताश खेलता रहें, लेकिन पर असल मेरा फर्ज यह होना 
चाहिए आपकी मुराहीबत करता रहूं |? 

शीला ने कद्दा “-“गुसाइबित का सवाल नहीं है । मगर ताशों के इस ख्रेल 
की पूजा का दर्जा तो न दी शीको |!” 

हमने एक गलत पत्ता पोकते दी अपनी भूल महसूस करते हुए कहा-- 
“लाहौल प्रिज्ञाकूमत. ..! यह होता है बात करने का नतीजा कि गत पत्ता पाक, 
गया | थानों बना बनाया सेट तौड़ कर भ्रारत करा दिया |? 
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शीला ने अपने पत्ते बढ़ाते हुए कहा"इस में से अपनी पसनन्‍ूद का 
फ्ता ने लो |?” 

इखिलाक ने एक दस से शोर दर दिया---“जोजिए, मैं इस वहस का 
दरवाजा द्वी बन्द डिये देता हूँ |”? 

हमने ताश के पत्ते मेज़पर पटकते हुए कहा--“सारे सेल का सत्वानाश हो 
जया | निकल” ( |) से में खुद शोर ( 500७ ) करने ही बाला था। 
अब अठारह में फसा हूँ |” 

रमेश ने हँस कर कद्दा--'शुक्रिया, डाकटर शाला यह वमबरूत बना हुआ 
था ओर झगर यह राचमुच्र 'शो? कर देता हो सब दी सता थे । अब फ्रम भे कम 
थाड़ो देर लेख ते जारो रहेगा |?” 

शीला ने कहा -- “आप लोग ते इनफी और थी भिड्टा रहे है। सनझुव, 
मैंने बातों में लगा कर इनकी जीती हुई बाज हरा दी। शंपकी, मुझे बड़ा 
अफसास है | मेरा मतराव तो सिफे यह था कि ताश की गेज्ञ पर भरघर का 
सन्नाटा न रहे [९ 

रमेश ने कहा--“ल्ीजिए” यहाँ ता नाज नसरे शुरु ही गये । 'अफसास 
किया जा रहा है, गाफों माँगी जा रही है |?” 

इखिलाक ने भी पीछे न रहते हुए फरमाया--“ओर कहां जा रहा दे कि-- 

हमको इुग्मायें दा, तुम्हें कातिल बचा दिया? |! 

शीला का भी हंसी झा गयी और शेष शराब ने भी इस हें सी में साथ दिया । 
हमने निश्चय क्रिया कि अब यहोँ से खिसक जापे। अतः इधर उधर के बहाने 
कर के वहाँ से टल गये * लेकिन अमी लांन पर एक एक्रान्त पीने में प/से हो थे 
कि शोला की आवाज़ आयी-- 

“अब यहाँ अकेस में फिस पर गुत्सा उतारोंगे | तुमफों भितना गुस्सा था 
र्‌द्ठा है वह मुझ पर खर्च कर दा मगर भगवान के लिये लड़कियों की तरद यह 
इंडना छोड़ दो [?? 

इमने शिष्टाबार के नाते झुस्कराते हुऐ कद्दा--भुत्सा तो नहीं, श््ञवत्ता 
ज़रा एकान्त के लिए यहाँ चला झाया था ! थोड़ी देर एकान्त में बैठने को पिल 
चाह रहा दे |” 
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शीला ने समीप आकर कहा--“आश्चर्य है कि तुम को ऐकॉँत प्रिय है। 
मेरा तो दम उलटजाये । मैं अपने एंकान्त ही से घबरा कर क्लब में आयी हूँ |? 

हसने कहो--“हसकी वज़ह यह है कि आपका वास्ता ऐकान्त से पढ़ा है 
इसलिए शापकों चइल-पहल प्यारी है |! ओर यहाँ तो हर वक्‍त चहल पहल से 
उकता कर एकान्त की तलाश रहती है |” 

शीला ने गन के एक खास झटके के साथ अपने ख़र में अपने नजुदीक गजब 
का आाकषण पैदा करते हुए कहा--“लेकिन मैं 'यह देखतो हूँ कि शौंकी, तुम 
सिर्फ मुझसे कण्राते हो | इस चहल-पहल से नहीं बल्कि मुझसे तंग होकर 
एकांत के कोने हे ड़ते फिरते हो |? 

हमने चकित हो कर कहा--“डाक्टर | मैं कई बार कह चुका हूँ कि तुम 
आखिर मुझ ग़रीब को अपना निशाना क्‍यों घनाये हुई हो। तुमको मालूम है 
कि सारे दोस्तों को यह जीता जागता चुटकुला हाथ आरा गया है । इस सिलरितते 
में काफो चर्च हो रहे हैं.। अभो इखिलाक ने जो मिसरा पढ़ा था, शायद्‌ उसका 
मतलब बताने की जरुरत नहीं । इन सब बातों पर झुक से ज्यादा तुमको खयाल 
करना चाहिये था | 

शीला ने कहा -- “लेकिन मैंने खयाल नहीं किया ! इसलिए कि इस चर्ये में 
फोई बात झूठ भी तो नहीं है। मुझको बढ़ी सच्चाई के साथ स्वीकार है कि मैं 
सचमुच तुम से दिलचस्पी लेती हूँ | ओर इसी बात ने तुम्र को मुझ से इतना 
सावधान बनादिया है... ...!.? 

हमने कह्ा--“यह तो ठीक दे । मगर कमर से कम मुझको मेरा कसूर तो 
भालूम होना चाहिए |?! 

शीला ने अचरज से कहा--“ क्या मतलब ? कसूर कैसा... ...!” 

हमने कहा--”यानी वह कौंन सा कसूर है जिसकी सजा के तौर पर आप 
मुझसे दिलचत्पी ले रही हैं. मैंने यह पहेली पहले खुद घलभाने की बहुत कोशिश 
क्रो । बार बार शीशा उठाया, पर छुछ समझ में न आया | अपनी शबत्त को 
देखा, फिसो नतीजे पर न पहुँचा | अपनी (क्का श्रदा को परखा, कुछ न मालूम 
द्दो स्का [?? ही ; 

शीज्ञा ने और समीप होते हुए कद्ा--“शौकी | तुम इतने भीजे न बनो 


की 
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इन बातों फा जवाब न में दे सकती हूँ ओर न मेरे जवाब से तुम सन्तुष्ट द्वों सकते 
हो हाँ, यह बात तुम गिरह में श्ंघ लो कि ध्यब तक ता रे मैं पूरे ब्रोरण से 
काम दे रही हूं, लेकिन तुम्दारी यह बाते कहीं मुझे सचमुच तगाशा बनाकर 
न रख दें [? 
हमने कह्ढा--“गोया अब सिर्फ मेरें लिए यह यारा रह गया दे कि में कलर 
को छोड़ कर ऐकान्त वासी बन जाऊ ताकि में इस उलमकन और आपकी इस 
जुल्मी बातों, से बच गे |? 
शोला ने मानों मिराशा ओर पीड़ा की सारी सम्भव स्थिति अपने ऊपर 
धारणा करते हुए वहा--' मैं तुमसे कुछ नहीं कहती | 'पोर अगर तुग मेरे 
कारण से वलय का छोड़ना चाहते हो तो फल से तुम गुभकी क्‍्लन में न देखोंओ, 
लेकिन याद रखना शे'की | छागर में सच्ची हूँ तो गाज के बाद से तुम्हारे दिल को 
भो कभी शान्ति न मिल सकेगी |?! 
> यह रह एर शीला ने अपनी गर्दत झुका ली। उसका सम्भवतः श्रमिप्राय 
यह होगा कि हम प्रभावित होकर नाटकीय ढंग से पहले साथोश रहे फिर पागलों 
की तरह आगे बढ़े ग्रीरः घुटने ठेक कर उसका दामन थाम णें। फिर हार मानते 
हुए कह दें फि--ऐ सौन्दर्य की मूर्ति | तू मे अपने भन की मुराद गागी, ऐेरें 
कदमों में है तेरा सौंदर्य |! / 
इस नाटफीय कल्पना के जाते ही हमकी हँसो झा गयी । शीला ने पहले ते 
मोचकी दो कर हमारों हँसी को देखा गिर उसको इस हरकत पर सबशुच्र गुस्या 
आ गया । उसका बा मालूम था फि हम क्यों हंसो हैं। बढ़ तो यह समझी फि 
हमने उसकी भाधनाओं का बड़ी वदतमाज़ी के साथ मजाक बढ़ाया है । शत स्पष्ट 
है कि लरो अपने स्वभिमान की गहरी नींद ये जगाना ही पड़ा ! 
एक्राएु उसने आंखों में शांखि बाद कर कॉपतो हुई आवाज के साथ कह्दा--- 
'तुस्त जंगली जानवर हा | यह मेरी भूल थो कि मेने इध पत्थर से गिर फीड़ा [४ 
उस की ाँखी मैं दो बूग्रे कॉप रद्दो थी शोर सारा शरीर भी काप रहा था । 
बिखरी हुई शेरनों फी तरह वह वॉँव-पेच खा रही थी । 
ही कं घघराकर कहा--“डाक्टर साहिबा, जाप ज्यादा वैतकरजुफी फरमा 
रही है [?! ५ 
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शीला ने हल्की-गी चीख के साथ कहा--शबभप [” और बिजली की 
तरह फाध कर पांव पटकती हुई वहां से चलो गयी। 

बह अभो थोड़ी ही दूर गयी हागी कि पेड़ों की शीट एक-एक कर के सब 
शेत'नों ने निकल कर हमें घेर लिया | मगर न किसी के चेहरे पर हँसी थी, न 
कोई ओर शरारत के चित्ध 

इखिलाक ने आते ही कहा--'यह आखिर आपने क्या दरकत की है १! 

रमेश ने मानो शीज़ा फो ओर से बुरा मान कर कद्दा--'“शआप इन्सानियत 
के साथ भी उसे समझा सकते थे; ब्रजाय इसके कि इस तरह उसच्चक्ा 
अपमान करते |!” 

फैयाज्‌ भे पढ़े धुर्शगाना अंदाज से कहा--भालूम नहीं आपको किस दिन 
गहसूस होगा कि अब आपकी उगर इस गैर-संजीदगी और शेर-जिम्मेदारी की 
नहीं हैं । भालूस नहीं यह कमियां कब तक्ष 'आपमें रहेगी [” 

देमने इस चारों प्रोर के आकमरा से घबरा कर कहा---“भई, मेरी भी 
सुनो या बस मुझे ही फो बुरा गला कंदे जागोंगे [| 

इखिलाक ते निर्यायात्मक ढेँग से कहा--“हम लोग सब छुन छुके हैं. और 
तुम्हारे नफरत के इस भेद-बर्ताव से इसलिए शर्मिन्दा हैं कि तुम हम में से एक 
हो तुग्केा चाहिये कि शोल्ा ये भाफो मांगों शरीर उसका जितना दिल दुखाया है 
उसे वृूर करं।। इसके बाद अगर तुम उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते तो 
इसकी हजु।र खबरारत तरबोबें हैं, सममे मियां |? 
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पशगर नई रोशनी फै शिक्षित व्यक्ति की दैसियत से गोर कीजिए तो क्लब 
जाना और वहां आधी-आधभी रात तक ताश खेलना शोर बह भी रुपये की द्वाए- 
जीत के साथ, भगठ एप में काई अपराध नहीं है। परित इस चबें दर में तो 
इससे भो ज्यादा छुविधाये हैं। उदाहरणत। शराब पीने तक में कोई हज नहीं 


छू 
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समझा जाता है। सगर यहां तो गोर करना है बेगम के दृष्टिकोण से जो हमारे 
क्लब और उसके सारे मनारंजन से बेखबर थीं शोर इसीलिए हमें लगातार 
चोरिया करने की थावर्यक्रता पड़ रही थी । 

यह सम्मवत) हम पहले भी फह चुके हैं, लोकिन फिर भी बार बार कहने को 
जी नाहता है हि यादमी चोर स्वयं कभी नहीं बनता बरना बना दिया जाता 
है । ग्गर एक व्यक्तित को उसको शा्श्यकता का सामान खुल्लम खुल्ला, दिन 
दहाड़े में बिना किसी रोक टोक के मिलता रहे तो उसड़ो कभी भी चोर बनने 
की जरुरत नहीं हो सकती । चोर तो बह है जो मजबूरों की दशा में बनता है। 
शाप ही बताइथे, श्रगर बेधम की ओर से हमें यह विश्यास होता फ्ि वह 
क्लब मेम्बरी और उसकी जुद्याबाजी क्रो बुरा न सममेगी और हमारे गनोर॑जन 
में साथ देंगी ता हमझा कु ने नहीं काटा है कि हम इस तरह के चोर बन- 
कर रहते ! 

लेकिन दस जानते हैं उनकी प्रकृति वया है | वह चाहती थीं कि हम शरा- 
फत के साथ नियत समय पर दफ्तर जायें और दफ्तर से लौटते ही समकी' 
अर्दली में रहें ओर घर से बाहर ऋदम न रखें । इस्रोलिए उन्होंनें हगारे मनार॑- 
जन के साधन घर, पर जुटा रखे हैं । उदाहरणतः कैरम-बोे मंग्रवा लिया था 
और शंतरज भी थी, बेडमिन्टन भी था। गानों उनके विचार में हम यह 
गुदिडयां उनके साथ खेल कर सन्तुष्ट रद सकते थे ) और एक आदमी के लिए 
बस इतने ही मनोरंजन काफी थे | 

अब उनको कोन समभझ्ाता कि शेर कभी घास भहीं खाता । एकाध' बार 
अपने एक दो रिश्तेदार की चर्चा करके बेगम कानों पर हाथ रख जुको थो और 
कहा था--तोबा है. | अहमद भाई तो पैसे लगाकर ताश खेलते हैं. और मुझे 
लुवारिश्ों से ऐसी नफ़रत है कि वह अपने भाई फूटी आँख नहीं मभाते |” 

इसने भोसेपन के साथ कटद्दा-- ओर श्रगर मैं दांव छगाकर ताश खेलमे 
लगूँ तो... ., 

प्यार से सुँद चिंदा कर फरमाया--ख़ुदा न करें | मगर आप खेल ही नहीं 
सकते। एक तो आपको इतनी फुरसत ही नहीं, दूसरे अश्लाइ न करे छाप 
शुझारी दो | ॥ 
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अब बताइये, कि ऐसी विश्वास पात्रा बेगम से चोरी न की जाये तो क्‍या 
किया जाये। फैयात का नियम दूसरा था । अब्बल तो वह बेगम को इसका 
हकदार ही न समझता था कि वह यह पूछताछ कर सके दूसरे उत्तका दृष्टिकोण 
भी कुछ औौर था। वह सदा यह कहा करता था कि जब कोई अपराध करता हो 
तो उससे बढ़े अपराध की सूचना बेग्रम को पहुंचाञ्नो, ताकि वह तुमका बहुत 
ही बड़ा अपराधी समझ ले और फिर धीरे-धीरे उसको यह मालूम हो सके कि 
नहीं यह खतर ग़लत है । यानी यह खूनी नहीं हैं सिफ़े डाकू हैं। स्पष्ट है कि वह 
खूनो के मुकाबले में डाकू होना पसन्द करके खुदा का शुक्र झ्रदा करेंगी कि उनका 
मि् सिर्फ डाकू ही निकला और अल्लाह का लाख लाख शुक है कि खजनी 
नहीं है । 

अतएव इसी दृष्ठटिफोश के अन्तमत फेयाज हमें अपनी अयोजनीय तरकीय 
समफाते हुए कहता--“मियाँ, स॒ुझे देखो। शुरु-गुरु में मेरी घर वाली 
भी मेरे इन शौकों के वहुत खिलाफ थी। वेचारी ने बड़े हाथ पांव मारे। भू 
हड़ताल भी को, मुँद फुलाया, ठंडी सांसि भरी, नींद हड़ताल की, शंसू बहाये 
शोर जब दाल ने गलों तो मायके जाने की घमक्रियाँ दोँ। बात-वात पर ख़त की 
कोशिश की । मगर आखिर हमको एक तरकोब सूक गयी। दर असल उनको 
फिकर यह थो दि रोत कं| एक एक दो दो बजे तक कहाँ गायब रहते हैं । हमने 
कई ब'र समफ्राया कि क्लब जाते हैं, ताश खेलते हैं। इससे ज्यादा और कुछ 
नहीं करते । 

लेकिन वह क्लब जाने के खिलाफ थी । आखिर अपने एक दोस्त की 
मदद्‌ से उनकी यह खबर पहुँचा दी गयी कि न ताश हैं. न फ्लब बल्कि वहां तो 
कुछ और ही हो रहा है। एक दूसरा घर बसाया जा रहा है। बस, धुनते ही 
क्राम के द्वाथों के तोते तो उड़ गये कि हाथ यह क्या गज़ब हो रहा दै। 

“गब जो हम घर पर अति तो नकशों ही कुछ और था। जुबदस्ती की 
जगह यह होती कि ज्यों ही घर में कदम रखा और बेगम ताक में बेठी रहती 
थी कि शाज तो शाम दो । इसलिए हर रोजू एक नयी किस्म की आपब ली जाती 
थी। दो घंटे तक ऐसा दिल दिलाने वाला लेक्चर होता था कि जिन्दगी पे तंग 
था जते ये। फिर इस लेक्चर में आंसू भी होते थे और अपने लिए बवबुआयें 

डरे 


नाम के पति | [४8 
भी द्वोती थीं। हमारी आने वाली जिूदगी पर बढ़ी भयानक रोशनी ढाली जाती 
थी । ग़ेरत दिलायी जाती थी, और इसके लिए नथ नये नक्शे खींचे जाते थे । कहने 
का मतलब यह कि दिमाग को चर्खा बनाऋर रख दिया जाता था शोर हम शो रोज 
यहीं लोरियां खुनवार सोना पद्ता था | गगर हम भो डड़े थे शोर उधर शेज 
फोजदारोी शिक्रायते | दोनों अपनी अपनी जगह डटे हुए थे | 

“शुरु शुरु में उनकी समम्काया कि देखें बेगम | यह थड़ी गवारपन की बात 
है कि रात को ५र में घर पहुंचने पर शौहर को टोका जाये | मगर जय इससे 
काम ने चला तो एकाघ बार खुशामद सी की, । फिर जब इससे उनकी अदत 
बिगइने का डर हुआ तो चुप्पी साधलो कि भोंकमने वाले भोंका ह' करते हैं लेकिन 
चांद बराबर दो बजे रात को ही निकलता है। जब खामोशो से जो घबराया तो 
यह तय विया कि जब वह डांदों करें, तब हम गाया करें । इसशिए थद्द होने लगा 
फि उघर उन्होंने डांटना शुरु किया और इधर हमने गाना शुरु कर दिया । ज्यों 
ज्यों उनकी आवाजु तेज होती गयी, हम पंचम तक पहुंचते गये ताकि ग्नकी 
शावाज्‌ हमारी तानों से दबी रहे । भगर यह तरकीय भी उपादा चलने वाली भ 
थी । आखिर सोचते सोचते यह अचूक तरकीब स्रमझ में आयी क्रि जिस बात से 
वह नाराज हैं, उसो बात से खुश हो जाये |?” 

फैयाज्‌ के इस लम्बे चोड़े भाषण से तंग आकर हमसे झनसे पूछ ही 
लिया-- तुम तो इमेशा यही रट लगाये रहते हो कि जुहर का इलाज जूदर से 
है । मगर मेरी समम में तो झाता नहीं कि इसकी सूरत कया दो सकती है १” 

फैयाज्‌ ने अनुभवशाली अंदाज से कद्दा--फिर वही बच्चों की सी बातें करते 
हो न ! धुनो, मैने इस सिलसिले में बड़ी खोज की है यह बाल धूप में सफेद नहीं 
हुए हो देखने में काले नजर आ रदे हैं। उमर स्रारो इसी श्ार्ट की सीखने में 
बीती है | इस तरीके को बिल्कुल यह समझी कि जैसे किसी पर लक्बे का धमला 
बे जिन्दगी की सारी उम्मीदे साथ छोड़ जाती हैं, ढावटर जवाध दे द्ते रह । 
रिश्तेदार रो-पीट कर सत्र कर देते है । दवा छोड़कर दुध्ा शुरू कर दी जाती 
है । ओर फिर ऐकाएक मरीज की हालत सम्हुलने लंगतों है, श्राखिर बढ मौत 
के मुँह से निकल कर जिलदगी की तरफ वापस आा जाता है। हांलाशि वह 
अपाहिज है। उसका एक हाथ और एक पांव बेकार है। वह जिन्दा तो है इस- 


स्का 
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लिए उराके सप रिस्तेदार खुशियां मनाते हैं। खुदा की कसम, यह रिस्तेदार 
हरगिजु इत वात के लिंग तेयार न होते कि उस नले-चंगे प्रादगों की सकने मे 
यह हालत हैं। जाये । भगर जन लक के वाद उन्हाने मात का नकशा देखा तो 
उन्हें लफ़वा भी 'प्रक्षाह की मेहरबानी नजूर आगे लगा और वह मात के मुकाबले 
में उसही लंबा मारी जिन्दगी को धपनी अतनो दढुबवाशा का नतीजा 
समभने लगे | 

“बिल्कुल इसी तरइ एक बीबी अपने शौहर की छोटी तुराई का तभी माफ 
कर सकती है जब उसका होनहार शाहर कुछ उरासे बड़ी घुराइयां उसके सामने 
पेश करे प्राय सम में... ...!” 

हमने फिर तेंग आकर कद्दा-- “वह तो में समझा गया मगर फ़िर तुमने 
क्या फिया १”? 

फैयाजू थे शपने भापण का क्रम जारी रखते हुए फहा--/'कह तो चुका 
हूँ कि मेरे कुछ दोरतों ने उनको यह खपर पहुचा दी कि में जुझाबाजी में नहीं 
बबिह्न इश्क थाजी के चक्र में हैं । बस, सुनते हो उनकी तबीयत ठिकाने लग 
गयी । ज॑ग का नहशा ही पद्ल गया। पहने तो संगेज खां वाली बात थी और 
अब महात्मा गान्धी बाजी पालिसी बरतोी जाने लगो । यानी सब से पहले तो 
मोन-अतरखा, फिर एक हफ्ते बाल ब्रत जिप में स्रिफे पानी पीया जाता थ्र। कभी- 
कम्ती चाय | हम को यह सब मालूम था सगर हरा तरह के भोके पर आदमी का 
सब व देखते हुए भी अनजान बन जगा चाहिए ५ इसीलिए हक भी गोया 
इस सत्यात्रह से बेखचर रहे । शास्तिर उन सिर पर रुमाल बेधा हुआ 
देखा | यह पेखकर कदम डगमगाये, ममता फइफड़ायी । सगर पिखे को सम्हाला 
कि कहीं बना बनाया रोल ही न विगह जाये और शझपने प्रोप्राम पर उसो तरह 
सझ्तो से डे रहें, यानी रोजाना दो बजे रात को धर आते | 

“आखिर बेचारी कहाँ तक सन्न से काम लेती | एक दिन गले में बाई डाल 
कर रो ही ते दी कि गेरा कपूर वया है घता दो । श्ाखिर मैंने कोनसी गलती 
की है. जिसफ्री इतनी घड़ी सभा मुझागी दे रहे दो । पहले तो हमसे हैरानभी 
दिखाते हुए एक्टिंग की कि माजरा क्या है ! कैश्ती गतती और कैसी सजा १ 
भगर जब इन्होंने घताया कि देखिये मुफ़े सब पता है. और मैं जातती हूँ. क्लि 
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आपने अब तक मुझसे इसीलिए छिपाया है कि हैं दुखी हेंगी । लेकिन श्ब जो 
दुख होना था हो चुका । अगर आप दूसरी शादी कर ही चुके हैं ते! दापनो उन 
बेगम फो इसो मकान में ले शारये । और शगर अब तक नहों की, शरीर यह तथ 
है कि ४पप दूसरी शादो करने वाणे हैं तो मुझे एक सागूली कमीम रामझ कर 
इस भेद में शरीक कर लीजिए । मैं खुद आपकी दुलहन फो लाऊँगी ध्योर जितभी 
भी सेवा हो सकेगी, कसी ! 

“मैं तुम से सच कहता हैँ कि वेगम की ६ग बातों के बाद सारी स्कीम सत्ता 
हो गयी । हम शाख चालाक शोर ढोंगी सही, सगर उस वक्‍त पिपल गे शौर 
अपनी नेक बेगम को सचमुच गले से लगा कर बड़े प्यार से वहा-- 'नाजी | तुम 
किसी गलतफहमी में न पड़ो।। यह सारा फिरफ़ा तो ढोंग है । शादी की बात भी 
झूठी है। रिफ्फ बलब में ऐेर डो जातो हे जिगकी तुम न जाने क्या-क्या मतताव 
सगातो रहती हो / मगर तगाशा देखिये, कि हमारी इस साई पर सन्हें ध्यीर' 
भी शक कह गया | कि इतना प्यार उत्ताने के बाबजूद हम ऐस शुजरित्त आर 
साथ ही साथ पत्थर दिल भी हैं ओर श्रय बात छुपाने की फाशिश कर रहे हैँ | 

“नतीजा यह हुआ कि हम जितना समझते उतनी ही बढ मासमंगा दोती 
गयी । हालाँकि इससे पहले वह खतरनाक हद तक समझदार थी | बहरहाल, 
उस दिन के बाद तो बह बराबर यह कोशिश करती रही कि हम फिसी तरह 
अपने जुर्म ( अ्रपरात्र ) को मान जायें। आखिरकार उनकी तरफ से हमारे पीछे 
खुफिया पुलिस की किस्म के लोग लगाये गये । वह खुद भी तहकीकात करती 
रही, लेकिन न उनकी दमारी मंगेतर का ही पता चला और न छा किशी ऐसी 
जगह जाते हुए पाये गये, जहाँ का वह अन्दाजा किये बैंठे थे | यहाँ तक फि 
फिर तो खुद ही हमारा पीछा करना शुद्ध कर दिया गया। श्रागैन्आंगे हृगारी 
फिटनम और पौछे-पीछे बेगम का एक परदेदार टाँगा । हम सारा साभरा समझ 
चुके थे, मगर फिर भी अनजान बने रहे । फिटनका जाने कहाँ-कहाँ का लम्बा 
चक्कर लगाते रहे ताकि वह जरा छुश होती रहें कि आज तो पकड़ लिया | मगर 
आखिर में जब फिटन क्लब के फाटक पर जाकर उरी ते शॉँगा बसे मिशाशा 
से, वापस हो गया । इस तरद कई बार हमारा पीछा किया गया [ लेकिन आखिरी 
बार यह भेंद इस तरह खुला कि रात को जब दो बजे हम बहाव से 'मिंकते शो 
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फटक से जरा दूर एक टाँगा मोजूद था । उस दिन ते खुद हमें भो शक हुआ 
कि यह टाँगा किपका है। हम फिटन पर बैठ फर घर चल दिये और जब हम 
घर पहुँचे तो हमारे साथ ही बेगम भी घर में दाखिल हुई' | 

“उनके चेहरे पर सुश्कराहद थो। ताजगी भी थी, 'ग्रोर यह मालूप होता 
था कि जैसे उनके यहुरे पर किमी ने फुलमादी छोड़ दो हां । हमने हैरातगों से 
पूछा--यह आप इस वक्‍त कहाँ से तशरीफ ला रही हैं १” 

“एके सोफे पर लापरवाही से गिरकर कटद्ा--““जरा क्लघ गयी थी 
ताश खेलने ४? 

“इमने और भो ताज्जुब से कह्टा--“क्लब १ ताश ? नहीं | सच बताइये 
ब्ेगम आप कहाँ गयी थीं १? 

“उसो इतमीनान से पोली--'हाँ, हाँ | कलम गयी थी चोर पकड़ने |? 

“८ ।य हम सप्के-- अच्छा, अच्छा | तो पका आपने चोर १! 

“जरा प्रफोस की एपिटग फरते हुए बॉलीं--“जी हाँ, पका ते है चोर 
मगर घड़ा लालाक था साहूकार निरुल गया ।? 

“हुपने कह।--थानी क्या मतलत १? 

“जब जरा एविंटग लत्म दो रही थी, बोली--अच्छा, खेर फिर बातें 
होंगी । कपड़े बदल लीजिये सथ कहती हूँ एक हफ्ते से शापने था मारा। 
झाज तो टाँगे वाले ने फुछ देरी कर दी बरना भें तो रोज श्राप के साथ ही बलब 
से बापस थाती हूँ 7? 

फैयाज अपनी शग-फहानी घुनाते हुये जर। देर रुका फिर श्रपनी छड़ी प॒पाते 
हुये घोजा--दाँ तो उनको बात रे यह मालूम हुआ 'छि वेगग खुंद रोज रात 
को क्लब के द्रवाजे पर जाकर ठहर जाती थी भार दो बजे रात तक वरावर 
कमरे में ताक-म्ांक कर देखा करती थी कि भ्रन्दर फ्या हो रहो है ! इसके बाद 
वापसी में ग्राथ ही साथ वापस आती थीं और हमसे कुछ देर पहले पहुँच कर 
इस तरह देठ जाती थीं, गया सो रही हैं ।॥ उकष रात हम पर यह भेद खुल जाया 
तो बह भी सुल् गयीं कि मैंने ता इस तरह यह यह सुता था। और मुझे यह 
यक्रीन दिलाया गया था कि आप क्लब्र दर॒गिज नहीं जाते, बढिकि कोहे भाटिया 
साहब हैं उनकी लड़की से आपकी शादी तय है| चुकी है । और पतन के बढाने 
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इसी चदार में जनात फेंसे हुये दे । इस्तोलिये रौंन शापक्रा पीछा हरे तहगीकात 
की ती पता गला जि ?ह चत एर्तें शठी ई। 

“और इतया दी गई, "द भी गाजूत हुवा हि पास्बछत उगेम मिहंटर 
भाटिया के गहाँ सो गये । तोश सं भी हर तरह से छानबान को। इसने 
लड़को से भा जवा । यद़ी गनीता दे कि उनके घर जाकर यहू नहीं कहा कि - 
करे मि | के गाथ तुछ्छारी धारो होने ताजो 3७ परना थार भी जमे के नेने 
पर जाते | तो भाई, मे यह ऋह रहा भा हि. जिम दिन से हमारी नेगम की यह 
इतमोनान हुया कि हम ढह्दीं पार नहीं जागे, ते। बढ बल जाग शार ताश के 
खेल की शात्र दिल मे पसन्द करती हैं । पलक जब तो अगर «भी बहाव जाता 
ग हवा तो पूछा करतो है. कि तविशत केगी दे ह था हितों दिंग दा जजे । पढे 
ग्या। | बजे पर था जाये ता दगहा दिच ह्च से दो जाता | हिल जावे १॥ 
बान हो गयो है कि य्राज़् तो ॥+ दी हो घर यथा गये दे ।” 

हमने शुररारर कद्ा--“ग्या-0 बजे रात को शाम होती दे १" 

कैगाज छुट्टी से गेच जाते उन फद़ी लो--“जों और बन, | पारद पत्र 
तप दगरे यहा बता जराने ने पा प्ममा जाता है। शसाथप दियात पा 
बजे से शुह द्दीता हब । गाहिनमतर ] पाने देख लिया ( शुह बड़ा ॥। थ्गे 
सामने शाया यई को होते डर्म 'दुनर' घन गये । बढ़ दिने "वार शाज का विन 
कि बेगम ने कलय जाते या ताए जेल का काणा गगा बढ किया ७” 


कान 
शक 


ऐ 


झुगये का ग्रत॑ंध तो हो दी घुद्दा था। 'गल्हाह खुश रखे बेगा फो, पैक से 
रुपया. मिंकलना कर हें दिया था शोर हगा बशसर बल्म में रईम बने (हए थे । 
संयोग से इन दिनों राजा नल सी मेहरबान रहे । खूल-बूध जोते, बिक तलब के 
झधिकतर मेम्बरों का दिवाला हमारे दारण निरणा । और हमारे पास इतना 
शपया हो गया कि अगर चाहते त बेगय फा रुपया छोटा देते, देफिल औुरे समय 
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के लिए एछ न कुछ जमा रहना ही चाहिये । बल के हरे हुए मेम्बरों पर खुदा 
की मेहरबानी से इतना रुपया उधार चढ़ चुका था कि खेल के समय हमको 
अपने सुरक्षित-फंड का छने की आ्वश्यकत, ही न पड़ती थी । 


यह सात कुल था, » किन बह एक चीज है न-'दिल का चोर होना,” इस 
कमगाहत की ब्रदोलत मन को शांति ही न थी। दापी यह सोचते क्लि आल्षिर 
इसका अंजास वय। होगा १ लेकिन शैतान तुरुत जबाय देता कि इस अंजान का 
सोच-विनार, दिल की कमजोरी की बीमारी है। क्रमो शराफत का दारा पढ़ता 
तो देर तक बेगम के सेलिपंग पर गार फिया करते । मगर शैतान सगमकाता कि 
देखो मिश्र, थह सोप-विचार तुम्हें बूढ़ा बना देगा | याद रखो, बेगम काशी भीजों 
नहीं होती । यह स्वयं ग्रपगी कद्मानों सुनाता कि मेरी शाँलों ने शादमी ०२ 
हवा ( शादि जी का नाम टी शादमी की बोषी थी ) को (खा दे । हं।वा हो ने 
शादगी मे हत्या छुद्दाथा । शब तुम बेग्य % कारण यह मनेरंजन छोड़ना चाहते 
हो १ शगर तुमोी वलय जाना छो, भी दिया तो इराका कोई अच्छा प्रभाव 
तुम्हारी बेगम पर नहीं पढे सझ्गा । जब तक तुग उनको बता न वो कि में तुम 
से बारी ररता ६ २ इस तरद बलब में रंगरेणियाँ होती रहती हैं. और बढ़ाने 
से रुपया एँ5+र यूँ गंगाया है । शगर तुगने यह बता दिया तो याद रखा कि एक 
क्षार विश्वास खाकर पिर कमा इस कायम ने कर राक्ोगे। इसीलिए 3रा काररने 
की ते बस यूँ ही बह्गे दा । दुनिया इस। का नाम हे । खेडिग शब सरघपुत्र यह 
सवाल था कि तुर्द्वार। तो ह! राज फा यद नियंग वन चुका था दि दे गरजे 
शत को घर आया, नित्य गये मूठ बोलना, दूसरे दिनके लिए शआर बहने 
सोचना और थुंए लपेट कर पढ़ा रहना । स्पष्ट है कि कोई बीबी भी यह यातें 
सहन गद्ठीं कर सबती । 


फैयाज से सलाद ली तो उमंगे अपनी राम-कहानी छुना डालो । मगर ४८% 
बात थी कि फैयाज फो तने थी मजबूत; भीर साथ ही दिम्र में उतरने बाली। 
फिर यह श्ि दमरे लिये तो इसवे लिंग उप्युबत अपसर भी था। यानो शाजा 
मौजूद ही थी, जो हम पर जान छिड़कती थी । इसलिये एक मूठों पेमिका खोजमे 
की भी जदरत जे थी । बार धार इस तरफीब पर चलने की कोशिश की, गगर 
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हरवार हिलकिया कर रह गये। आखिर एक दिन अपने गुरु फैयाजसे 
सलाह ली । । 

उससे पुछ्ठा-- “अरे भई ! खुदा के लिये सुम्फे भी बता दो कि यह रोज-रोज 
की बद्दाने वाजियाँ और यह सदाबहार भूठ श्राखिर कब तक चलेगा...१” 

फैभाज ने उपदेश द्वेने कै पग्न्दाज से फहा--'जब तक सच बोलने की 
हिम्मत ग पैदा करो और बेगम से साफ-साफ यह न कह दो कि मैं क्लब जाता 
हूँ ग्रीर काजेज ( ताश ) खेलता हैँ ।” 

हमने विरोध करते हुए कहा-- “यह तो मरने तक नहीं कह सकता |? 

फैयाज ने अजीव सवाल किया--“क्यों मार डालेगी जाग से तुर्मो ? मुर्गा 
बना देंगी ? आखिर क्या फरेगी ? उनसे आप आखिर यह पयो भह्ठीं कद सो 
कि तुमकों मेरी इन बातों पर रोक-ठोक करगे का कोई हफ नहीं दे। खास फर 
ऐसी हालत में जब कि सोसायटी ने इन मनोर॑जकों को जायज हहराया है । 
दरश्राल तुम न कोई बदमाशी करते ही, न चोर हो, न उचकों द । दिख 
बहलाने के बस क्लब जाकर ताश हो ते खेराते ही, यहो मे । फिर इसको 
शाप इतना ब्ढा जुर्म क्यों समझ रहे हैं कि दम ही निकला जाता है । 

हमने बिलकुल सच बोलसे हुए कहा -- श््ग़्रे भाई | तुम रामभाते नहीं दा, 
न जाने क्यों मेरा दम मिकलता है. अपणी बेगम से । भात दरअराल यह है वि 
बह गुझपर धाक जमा चुकी हैं। उनका रोब सुझा पर बैठ छुका है; इसलिए शब 
उनके गामने हिम्मत का सवाल ही पैदा नहीं दाता । इस तरह की शिपाएयथों 
वाली दलेरी की तरकीब न बताग्रो बहिक तुम ते! ठदरें छे हुए बार थी धीरा ६ 
कोई सी तरक्षीब बताओ जिसको तुम 'तिकपम” कहते दी, जिसमें हल्दी 
अर फिटकरी कगैरा कुछ सी न लगे और रंग मी चोखा भाषा करता है। 
ध्याजिर तुमने छुद भी तो कैसी अच्छी तरकोब निकाश ली थी ।” 

फेयाज ने फढक कर कद्दा--'दाँ तो वही मेरे वाली तरकीय द्वी सदी । 
मगर यह जरा यूनानी तरीके का इलाज है जितमें दो बातों फो जरूरत हुआ 
करती है। थानी पक्के मिजाज की ओर परहेज की । मिजाज में भजबूती तो यह 
हे।नी चाहिये कि चाहे कितनो ही देर लगे, मगर नतौजे को तरफ से मायूसे 
( निराश ) न होना और परहेज यह कि फ़िर आपको बेगम चाहे कैसी भोखी- 
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भाली नजर आये उस पर कैसी ही प्यार व्यों न ञ्राथे, लेकिन उसे यह भेद कभी 
न बताना चाहिये, जब तक कि वह खुद उस भेद को न खोल दे ! या यह भेद 
अपने अप उस पर न खुल जाये, समकझे ।” 
हमने कहा--““जनाब, हकीम साहब | मैं इस यूनानी तरीके के इलाज के 
लिये तेयार हू', इसलिए कि अब लो चोरों वालो इस जिन्दगी से तंग आ 
चुका हूँ ।”? 
फैयाज ने सचमुच हकीम बनते हुये कहा--'फिर वही चोरों वाली 
जिन्दगी यार | बात गह है कि तुम निजी तोर पर भी कुछ घामड़ हो | तुम्हारे 
लिये ते। जरूरत इसकी है फि पहले तुम्हारे जमीर ( आत्मा ) को भारा जाये, 
इसके बाद तब कहीं तुम इलाज के लायक हो सकते हो | 'तुगकी असल में 
शराफ़त की टी० बी० हो गयी है। यह घीमारी भी हलाज के लाथक है। पर 
शर्त यह कि तुम लुकमान इक्तीम की दृक्कीमो पढ़ेने की कभी कीशिश ने करो 
ओर सच्चे दिल से वादा करो कि मेरे इलाज के तरीके में कभी टॉम शब्बाने 
की कोशिश ने करोगे ७? 
इमने प्रण करते हुए कहा--“मैं वादा करता हूँ कि कभी दखल 
ने दूँगा [?” 
फैयाम ने सम्दसदार वेठसे हुए कहा--““अच्छा तो अब कल हीरो आप 
फा इलाज शुरु दो जायेगा । इस सिलसिले में सुझे अपनी बीवी माजो से भी 
, मदद लेती पड़ेगी । कला तुम्हारी बेगम का चाय पर मेरे थद्दोँ बुलाया जायेगा 
' छोर वहीं विसमिन्नाह कहकर पहली खुराक उन्हें पिला दी जागेगी। बाद से 
इलाज हांगा आपका मगर दवा भाभी जान को पीनी पड़ेगी । आपको शायद 
मालूम नहीं गहि कड़वों दवा ह्वी सख्त बीमारी के लिए इकोम जरुरी समझा करते 
हैं। इसहिए दवा की सारी फंबुवाहठ को यह महसूस करेगी और फायदा आपको 
होगा | इलाज के इस नये तरोंके को---दुख सहे फाइता ओर कोवा आऔँ3 खाय !! 
कहते हैं, रागमे मियाँ |? 
दमने तँँग आकर फट्टा--/ खुदा के लिए यह बकवास खत्म फरो और यह 
बताओ, आख़िर उन से कहा क्या ज्ञायिगा १९? 
फैथाज़ में आँखे निकाल कर कहो“ बकवास“? थानी यह हकीमी बातें 
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बकवास हैं ? ऊंहें “तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता । तुम सह्त नालाभक् विद्या 
के मरीज माह|म होते हों |”? 

हमने कह।--'जरड़ा सादेव, भाफ्ठ कीजिए | मोर कम से का यह लो 
बता दीगिए # प्राखिर उसको कहा बया जायेगा ।”! 

डैयाज़ ने कहा-- उनसे जो कुछ बहा जायेगा यह तुम खुद घुम शेना । 
उनको ऐसे बमरे में बिठाया जायेगा कि याथ वाले कपरे में तुम बेठकर राप कज 
छुम सको । मगर तुमझें शपना दिल सख्त करना पढ़ेगा हो राकता हैँ तुम न 
छुन सक्रोंगे, या जो कुछ वेगग झुने उसके ताद यो उनका दाल हैं।, वह तुम से 
बर्दाएत न हो । इन सत बातों की तरफ से इतमीनान दरला। टम ज्ोग इसी 
लिए कमजार दिल लोगों को ग्राप्रशन गियेटर में यानि की हृजाजत नई पते |!” 

झआब हममें बची खुशामद करत हुए कद्ा--“भाई में राब छुछ बर्बाशत कर 
लूगा। »कित गुझे तैयार रखगे के लिए पहनने से बता दो कि उन्ते क्‍या का 
जायेगा १” 

फैनाव गे सोचते हुए कदा--आपपी येंगग की सिफ् शीला का फिएगा पता 
देखा बहुत काफो है |? 

हमने एकदम उल्बल श्र कहां -> ओर कमताहइत । सू खुदा दी कलम बा 
समझदार है। मेरे दिमाग में यही थात थी कि खुद तुम की यह प्रजा दृंगा 
संगर **'** लि 

फेयाज से धात काट कर कहा ५« “बगर छुफ्मान देफीस कं आँप कई । उकमी 
का राक लेंगे ठी जरूरत न पढ़ो, अरे भाई, मैं खुए हैरान हूं” कि कृवए्धा ने यंढ 
नेको की काबलिःत शुक्त नादान में केसे पेदा कर दी है १ गगर यद्व ता जिस॥ 
जी चाहे दे देता ६ । हाँ, तो आपकी बेगम को यह बता दिया जायेग। कि आप$। 
शीला से इश्क़ छन रहा है और जल्‍्दो हो शादो हवने बाली है । मगनी के भादे 
पर तीन भी रुपये की शंगूठी दी गयी ड्लै | 

इमसे बहा --“रें रे रे | बिल्फुल्न बात चिपक कर रह जागेगो। खड़ से 
दिमास में उत्तरेगी इसीलिए कि दाल ही में एक दजार के वारे-स्थारे कर चुका 
मे उनके नाम से बेंक भे जमा थे शऔीर उन्हीं से बहाना करके मिकहा- 
ब्राये हैं (४? 
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फैयाग्य मे गम्भीरतां के साथ बड़ी देर तक गर्दन हिलाते हुए कद्दा--“जी 
हाँ, जी हाँ, यह युझे पहले से ही अन्वाजा था। में थ्राप लोगों को यूँ कर बता 
राकता हूँ कि आजकल कैसी बीत रही है | इसीलिए थापक्र लिए मैंने यद्द तरकोब 
निकाली है । हाँ, तो फिर मेरी बीवी तुम्हारों बेगग हो ऐसे बतलरगी कि जैसे 
तुमने मुझसे सम युछ कहा था और मेंगे अपनी बीवी से कहर ताकाद कर दा 
है कि किसी छो न बताये । फिर शीला की शक्‍ल-सूरत दतानी होगी, शीला के 
साथ तुम्दारी चिट्ठी बाजी ओर शीज्ञा के साथ तुम्हारा इल्नाद्ाबाद जाना भी 

हमे चीफ कर कहा--- शो जालिम | ठुम की हमारा इलाहाबाद जाना 
भी इसी वक्‍त के लिए याद रह गया था १९ 

फैयाज थे कहा --/भाई साहब, कहानी की कड़िया मिलाने के लिये इस 
तरह की तातों की ख| लपने दिमाग में जमा रखता हूँ कि खुदा जान कब दिस 
बात की जदरत पड़ जाये | खेर, में कह कह रहा था कि इसी तरद की पहुत गी 
बाते उपकी दता कर फिर यह भो जोर दिया जायेगा कि इन बातों की तुर ने 
बताथे । $सफे बाद यह गणाए दी जायेगी कि शा करिसत गर भरोसा रखें, 
कशेमे पर पत्थर रख लो, यो कुछ बीते सर से बर्दाश्त कर लो बगैरह बरैरह | 
यह गारां गशणाएँ ऐसो होंगी कि शायद वह उसी बपत से इसके खिलाफ मल 
शुरू एर दें । रोजा तो खेर जरूरी है सगर दो सकता है कि हमारी वीर्य! की तरह 
अवल से पा ग लें और पहलणे दिग से द्वो जेग छोड़ दे । श्यगर ऐसा हो गया 
तो बहुत शब्छा रहेग। ओर इसका मतलब यह होगा कि ग्रोथा थूभानी दवा ने 
भी फोरन शापता शपर दिशाया दे | तुम्दे तो हर ह'लत में इन बातों का सामना 
करना हो देगा । कयांफ्ि पढ्रे की माँ छब तक खेर मनायेगी, ऐ।किन तुम 
बराबर इनकार करते रहना और जी बात सच है कहते रहना कि तुम का शीली 
से कोई दिलानस्‍्पी नहीं है, बल्कि उलफत सी है । लेकिन वह ता इन वातों को 
भूठ ही समसेंगी |?! 

क्ैयाग ने अपने भाषण को थोड़ी देर के लिए ब्रेक छागादी, फिर छड़ी 
घुमाते हुए आगे को स्कीम बताते हुए बोला - इसके वाद उनकी खोज शुरू 
बौगी, हे सफता है मुभरो भी पूछे । ऐेखाने को तो मैं लुम्हार राजदार बनऋर 
जैसे इस बात॑ की छिपाने की कोशिश कहँँगा और इस बात पर परदा उालले की 
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कोशिश कहूँगा ताँकि उनको ओर भी यक्रोन हो जाय। अगर जछ्वरत हुई तो 
कई तरीकों से उन्हें यही खबर पहुँचाई जायेगी । इस तरद्द उनदं। शालह शआतने 
तुम्हारे मक्कार, फरेवी घेौसेबाज होने का पूरा-पूरा यक्तीम हो जाथंग। । और 
शीला से तुम्हारे मेल-जाल को सद्दी समझा कर वह तुम्हारी तरफ (| बिल्कुल 
निराश दो जायेगी । उनकी हालत एशी हा जायेगी कि तुम साख पत्थर दिल 
सही पर तुम्हारा कशेजा मुँह को आ जायेगा । याद रखो, जम वक्‍त अगर तुम 
बहक गये और इस भाँड़े को फोड़ने की कोशिश की ता जिन्दगी भर पछलाओंगे । 
बस कड़े दिल से चुपचाप यह बसे मेल गये तो आखिर में जब तनहीं माजूम 
द्वागा कि तुम सिर्फ क्लय की दिलचत्पियों ओर ताश वगैरह में ही उलमे हुए 
हो, फिर देखना उनको खुशों । ओर उस वक्त यह भी देखया कि यही नसागधार 
बातें क्रिस तरद खुशो से गवारा कर जी जाते हैं |”? 

हमने एस लभ्वों स्क्रीम को सुनकर कहा--- अच्छा भाई ) 'पघ खुदा के लिए 
मुझे बछश दो । सुबते सुमते काने भी पक्र गये, सिर 'चकराने खगा। गगर इसमें 
शक नहीं कि तुम द्वा सतरनाऊ किस्म के आदगी श्योर वुम्दारें काट का गत्र 
नहीं वे पर 

फैयाण ने कहा --खैर अब आप मेरी खुशामद न कीजिए | गदफाल, 
खाब॑ यह तय है कि सुबह प्यापके यहाँ दावतनाता अ। जायेगा और तौसरे पहर 
शाम को आपकी चेगम मेरे गरीब खाने पर चाय पीने ते लिये 'गायेगी। शाप 
उनसे छिपकर तशरीफ ला मकते हैं ताँकि खुद सब वुछ्ध पेख-गुण लें । "यम 
इजाजत चाहता हूँ, आादाब अर्ज ।? 


क्र 
फल ० 
फैयाज के यहाँ बेगम के पहुँचने से कुछ पहले ही हम पहुँच घुके थे शौर 


इसकी उस कमरे में बिठा दिया गया था जियके बरावर बाज़े करे में हमारी 
ब्रेग्म पर बिजली गिराने का अबन्ध किया गया था। नाजों से हमारा और 
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रफ्फो... यह रफ्फो हमारी बेगम के शुभ नाम का सिंकुड़ा हुआ रूप है। 
नाम रफिया है, मगर सब रफ्फो रफ्फो कहते हैं, इसलिए हम भी उन्हें यह कहते 
चले आये हैं | हाँ तो मैं कह रहा था कि नाजों से हमारा और रफफो से फैयाज 
का परदा न था| झतएब इस ताक-फाँक में कोई इज न था। शुरू-शुरु में कुछ 
काना परदा दोनों घरों में हुआ, मगर फिर इसकी फूल समझ केर उठा 
दिया गया । 

इमकी इस कमरे मे बेंडे हुए कुछ ज्यादा देर न हुई थी कि बेगम तशरीफ 
ले शायीं । घड़ी प्यार रे वह दोनों आपस में मिली । बेगम ने नाजों से कहा--- 
“भाई साहय फैयाज से म्रेरा सलाम कहला दो ताकि उनको खबर तो हो जाय 
कि मैं था गई हूँ ।” 

नाजों को तो पहले ही पट्टी पढ़ाई जा चुकी थी, कि उन्हें क्या क्या कहना 
है | अतः उन्होंने बड़ी कहुता से उत्तर दिया--““आपके भाई राहव की खबर 
मुझ को हो तो कहलवा भी दूँ। न जानें कहाँ गायब हैं। घर तो इसलिये 
बनाया गया है कि जब उन्हें कहीं ठिकाना नहीं रहता तो मजबूर होकर घर 
आ जाते हैं। यह भी कोई तुम्हारे ग्रियाँ है कि घरवाली की तरद घर में ही 
रहते हैं |? 

बेगम ने हमारे साथ भ्रदृश्य सहालुंभूति प्रगट करते हुए कह--“बह भी कहाँ 
घर पर रहते हैं। अब तो मझुद्दतों से बेचारे का यह हाल है कि दफ्तर चते गए 
आर लौटना हुआ कोई दो ढाई बजे रात को ॥” 

नाजों ने घड़ी शानदार एक्टिंग करते हुए कदह्ा--“ओऔर हाँ ठीक तो है १ 
वह धब कैसे घर पर रह सकते हैं...मगर तोबा है | खेर, कोई बात नहीं ।”” 

बेगम ने श्ाश्चर्य से नाजो की ओर देखते हुए कद्दा“-“बात क्या है आखिर 
तुम कुछ कहते कहते रुक क्यों गयी ॥” 

नाजो ने मानो टालते हुए क्रहाा--“अच्छा पात्र खाओगी या चाय 
मगवाऊे १९४ १ 

बेगम ने अपगी ही कही--'पहले यह बताओ कि तुम क्या कह रही थीं १९ 

ग्राजीं ने हँसते हुये कहा--सघमुच मेरे पेठ में कोई घात नहीं पचती। 
फैग्राम साहब ने क्रिस सख्ती से मता किया था कि कभी थद बात अपान पर 


ब् 
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न ध्यागे । पर मेरो कमयरती है. $ यह बात जबान पर श्यायी भी तो फिसीके 
सामने, जिनरो सबते ज्वादा छितने की जररत थो ।” 

बेगम मे -प्य धफ स्यातृहल के ताथ कदा-- “आखिर बात कया हे ! छुमकों 
मैरी हो कसग जो गुम रे कुछ शथिपाओ ४ 

गाजो में कहा- “रे ऋब तो बताना दी पड़ेगा, नदी ता तुम्हे भला चेन 
छायेगा होलाकि ऐशी कमबख्त बात अगर न ही सुनी जाये तं। धच्छा है । 
खेर, तुम चाय पीया, फिर इतमिनान से ५७ 7र गता पो जायेगी हर बात | 

बेगम में पाघीरता के साथ कहा--? ठुगने तो उलभान में डाल दया है । 
अब तो पट्टी जी चा.ता डे गि पहले वद तात शुन ली लात फिर थाड में 
बाय वाय ऐसी जायेगी |?! 

नाजों ने सो ;ए फह्ा-- "वाद्द री थ्रापकी उलभान | फह नो उुपी हैँ. 
कि सब हुक पता दूंगी । ऐसी भी कोन सी खुशसाबरी ऐ कि फौरन ही बता 
दी जाये | चाय मंगाती हू इसके बाद वह मु गा किरसा भी सुन लेना [” 

यह कह्द हर नाज़ो ते। चाय के प्रबंध के लि। उघर गई शोर यहाँ बेगम 
की आँखों मे एक खास स्रोच-विचार की चगऊ पैदा हा गयी | सम्भ4०; बढ़ 
साजी के वता। से पहले स्पय॑ ही सब कुछ समझने की कोशिश फर रहो थी, 
मगर बेचारी की रामक मे दुछ् न आता था | खोयी-सोगी मी बैठी हुई थी । 

आर दूधर हम दोनो बढ़ी खामोशी के साथ यद्द तमाशा ऐश रहेये। 
इसमें रपह नहीं कि इस तमाशे का प्यारम्भ 'दू जडी? से हुआ था, लेकिन 
डांजाम को कार्मेडो? हमें मल्लुस भो इसी लिए वेशग के इस हाल पर हँसी आ 
रही थी । 

बेगम युद्ध देर इसी तरह बेठी रही कि चायआ गयी श्र नाश्ता 
चुन दिया गया | मगर चेशम ने घितकुल रस्सी तर पर नाश्ते से दिलचरपी ली। 
बेचारी मुंह उठाये हुए कुछ सोच रही थी और द्वाथों में जिस किसी श्रीण फी 
प्लेट आ जाती थी गेह में रख लेती थी । वह ते कहिये कि भाजी गे उनकी 
ठीक-ठीक कर थोड़ा बहुत खिला दियां, नही तो घह इतना भी भ खाती | 

अपखिर नाश्ता उठ जाने के बाद फिर यह दोनों इतमीनाग से गैठी तो 
बेगम ने स्वयं द्वी तकाजा किया हाँ, झअष बताओ, पद क्या बात थी |!” 
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नाज़ों ने फिर टालते हुए और और मानो हिचकिचति हुए कद्दा--” 'तोबा 
है अल्लाह | केई बात गी तो नही थी, में तो यूँ ही मज़ाक कर रही थी |” 

बेगम ने जूर देंते हुए कद्दा--/गलत है ) अब मुझ से छिपाने को कोशिश 
भत करो । में तुम्हारी इन बातों में शाने वोली नहों नही हूँ । तुमने वादा किया 
है तो तुम बताना पड़ेगा |” 

ताजो ने कहा-- हरे तुम्हें खुद मालूम होगा, वदीं शीला का किस्सा [?! 

बेगम ने गचरज से गहा -- शीला. ..! कौन शीला, ..?” 

नाजू। ते कहा--“बही जो क्लब में आती है, लेडी डाक्टर शोला | जिससे 
पिछले भद्दीने तुम्हारे मियाँ ने मंगनी की है तुम तो ऐसी बन रहो हो जैसे कुछ 
पता ही न हो |” 

बेग्रम ने सक्नाटे में आते हुए कहा--भंगनी, ..!चलो हटो, श्ब ची हैं 
बैयारी मजाक करने | मेरा मियाँ ऐसा नहीं है कि इस तरह गली गठो मंगमी- 
ब्याह करता फिरें। यह भी क्षाई बात हैं मला । सच बताश्ी किस्सा क्या है. ..!?* 

गाजो ने कहा--“ तो क्‍या सचमुच तुमको कुछ खर नहों है १?” 

वेशम ने कहा--“मुझ की खबर होती तो मैं तुम से क्यों पूछती १ लेकिन 
यह ख़बर उड़ाई किसने है १? 

भाजो ने बताते हुए कद्दा--“/बस, तुग इसका उद्ाई खबर समझे जाओ और 
वहाँ मेंगनी के बाद ज्याह भी हो जाये। सच पूछे तो जब फेयाज साहब ने 
झुभा से कह्ा तो मके यकीनन आता था। भगर जब रोजाना यही चर्चा कि 
दोनों इलाहाबाद गये, फल यह चिट्ठी शाला मे उनको लिखी, परसो थूं. शीला 
$ठ गयी थी शरीर और वह मना रहे थे । श्याखिर में यह भी छुन लिया कि 
सीजिये मंगनी भी हो गयी दोनों फ्रो । श्यरी बहन, यह किस्पा तो कोई चार 

- पाँच महीने से चल रहा है ए? 

बेगम ने भ्ौर करते हुए कहा--“हूँ...हैं। #व्छा तो जरा खोलकर 
बताओ कि यह समझ रही थी फि चार पाँच महीने से कुछ काम ज्यादा पड़ गया 
है।तरकी जो मिली है ते काम में भी तरक्षी हो गयी है। आधी आधी 
दात इसा काम में जगे रहते हैं। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ गरइ गुल खिलाये 
जा रहे हैं... ..." 
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नाजों ने बढ़े भेद भरें ढेँग से कदा--“गुल खिल भी चुका दे शअल्बत्ता उसकी 
खुशबू छिपाने की कोशिश की जा रही है । फैयाज साहव तो दर वक्त के देखने 
वाले, बढ्कि शुरू में तो फेयाजू साहब से भी हर वात किपायी गयी। मगर 
वह तो ठदृरे ह्वी खोजी पता लगा ही लिया शाप जब पता चल ही गया तो उनपे 
हजारों कप्तमें लो गयी फिलहाल इस बात को छिपाये द्वी रखो ।”” 

बेगम ने कहा--“क्या नास बताया तुमने. ..शकुन्तला १? 

नाजो ने कहा--शकुन्तला नहीं शोला । झरें भाई, यहाँ एक बरिस्टर हैं 
भारती साहब, उनकी यह लड़की हैं । कुछ ही दिन हुए विलायत से डाक्टरी पढ़कर 
थायी हैं और लेडी दृस्णताल की दँवाज हैं । जिस क्लव में यह लोग जाते हैं, 
उसी को बह मी मेम्बर है। वहाँ का हर वयत का साथ, फिर पैदा हो ही गयी 
आपस में दिलचस्पी, | एक दूभरे की चिद्ठियाँ लिखने लगे । क्लब में दोगों 
जाते, मगर एक तरफ सिर जोड़ कर वेछे रहते | अ्राखिर खुले आम दोनों सैला- 
मजनू बनकर रहने लंगे। सूरत-शक्‍ल तो सुई की है ही अच्छी । लम्बे लम्बे 
मुनहरे बाल, बादाम जैसी श्ाँखे और नाजुक नाक-नकशा । फिर यह कि प्ंग्रेजी 
पढ़ी और डाक्टरी पास । तुम्दारें मियाँ के साथ उसकी रँगरलिया लोगों की 
काँटा बच कर खटकने लगी । मगर वह तो जैसे गले का हार हो गयी थी। छुना 
है कि उसने अपने बाप से साफ कह दिया कि शादी करूंगी तो शौकी के साथ ।”” 

बेगम ने कहा--“'यह शोकी कोन है... ...!” 

नोजों ने बनते हुए कह्दा--दाय मेरे अज्लाह्‌। यह भी नहीं मालूम १ वह 
प्यार में तुम्दारे मियाँ को शौकी ही तो कहती है | हाँ, तो उसने अपने बाप से 
कह दिया कि शादी करूँँगी तो शोकी से, नहीं तो उम्र भर कुबाँरी रहूँगी। 
आखिर फक भार कर वह लोग भी राजी ही गये । सुना है कि तीन सो रुपये 
की सिर्फ एक शगूठो मेंगनी को तुम्दारे मियाँ ने दी है |”? 

बेगम मे समझते हुए कहा--“अच्छा, यह बताओ कि यद्द किस्सा 
कब का है... 

नाजू ने याद करने का सी अभिलय करते हुए कहा--'अभी कोई पम्नरह 
थीस दिन उधर की बात है ४ 

केश ने कहा--““टीक कहती हो । मेरे हिसाब से भी हतने ही दिन हुए ।? | 
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नाजो ने कह्ा--“अभो तो तुम्र कह रही थीं कि तुमको कुछ पता ही नहीं 
है गौर अब हिसाब भी लगाने लगो ।?? 

बेंग्रम मे कहा--"नहीं । ठुझे ता ऊृड भी पता नहीं है, मगर पन्ढह बीम दिन 
हुए मुझसे न जाने वया क्या बहाने करके एक हजार रुपया ले गये थे । मुझे बया 
पता था कि मेरी छातो पर मृग दलने के लिए घुक्त से दी रुपया लिया जा रहा 
है अलबता अह बात मेरी समझा में न आती थो कि ऐसा भी सरकारी काम क्या 
हो सकता दे कि रोज दो-ढाई पे रात को फुरसत मिलती है | दुनिया के किसी 
दफ्तर में इतना काम तो फ़िसी से न लिया जाता होगा ओर फिर उनका देखतो 
थी कि उनको इतनो मेहनत के बावजूद न इस नौकरी से कोई ॥।कायत है शोर ने 
काम की ज्यादती से जैपा परेशान द्वाना द्राविये यह परेशान हैं । बल्कि मुक्त को 
ते। उनपर हमेशा तरभ आता था थीर मुझे डर था हि शगर थद्दी हाल रहा तो 
यह अपनी सेंदत वा ये), मगर यह नहीं पत, था कि वहाँ तो दूयरा हो खैल हो 
रहा है 0? 

नाजों ने कहा--, ऐसो वेमा खेल । फैयाज्‌ साहग कहने थे कि दिन भर 
दफनर में उेलीफान होते है । शाप्र हो दफनर से लोटने पर उसाके यहाँ चाय पो 
जाती है, 'शीर फिर पल्षव में उत्तक्ो न फिसो खेल से दिलचस्पी है न तारा मे शौक, 
बस दानों सबसे अलग कोगे में न जाने कौन सी बाते फरते हैं कि क्रिपी 
तरफ्खत्म द नेहो ही नहीं आती । बहू उनसे ऐसे नाजु-नखरे करता है कि फेज 
वाली को दरानी द्वीती द। अच्छा, यह ता बताशों # कय हाल दो में वह 
इल्ाहापाद्‌ गयथ थर १” 

क्राम ने कह्दा-- हाँ, पिछने ही हृफते गये थे, तीन चार दिन के लिये ।” 

नाजू। ने कद्टा-- “बस ते ठीक हैं । असल में बह अपने किसी मरीज के साथ 
इलादाबाद गयी भी । कोई रानी साहता थीं। वह चार सो रुपये रोज पर उसको 
लेकर गयी थीं झ्रर उसने तुम्हारे गिथॉ की भी साथ जे लिया था | छुना है कि 
इस दिसम्बर की छुट्टियों में दोगे की सिविल मैरिज ही जायेगा 

अब बेशम का दशा सचमुत्र रखने यांग्य थी। पहले तो उनके चेहरे पर 
हवाइयाँ उड़ती रही, इसके घाद गर्दन कुकाकर बैठ गयों। और फ्रिर फैयाज की 
मन्रिष्यवाणी श्र प्रतिशत पूरी हवा रही थी । यानी बेगम सिसक्याँ भरन्‍मर कर 
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जिन्दगो नहीं गुजर सकती ! न छानबीन करो न कुछ श्र । छुम को चुप की 
दाद जरूर मिलेगी ।!? 

थ्ब बेगम बढ़ी खामोशी के साथ आँसू बहाती रही और नाओझ उनको इस 
तरह भयानक दृश्य दिखा दिखा कर मानो ढाढ़ल देतो रही । झोर फेयाज ने हमसे 
उठने का संकेत किया । हम झुपके से उठ कर फैयाज साहब के साथ बाहर आ 
गये और दोनों तुरन्त वलब्र चल दिये । 

क्लब तो जाने का विवार था, लेकिन दिल ऐसा बुझा था कि जमने को 
दिल म चाहता था । वार वार यही खयाल जाता था कि हम तो इस समग्र जा 
कर आपने मनोर॑जनों में खो जायेंगे ओर बेचारी बेगम श्रय शंगारे पर लोटेगी। 
डातः हमगे फैशज़ से कहा-- “मई, इस बवत दलब जाने कं जी नहीं चाहता | 
बस घर ही जाने का इरादा है ।” 

फैंयाज ने खा जाने के णंदाज़ से आँखे निकाल कर कहा--“हैं पहले ही 
जानता था कि तुम इलाज के लायक नहीं हो । तुम ऐसे मरोज हो जो पहली खुराक 
ही पी कर घवरा जये। द्वाँलाकि तुम से पढले ही कह दिया गया था क्रि तुम को 
यह सब देखना ही पड़ेगा | अब आप घर जाकर क्‍या करेंगे १ बेगम से गछे 
मिल कर रायेगे | कान पक वर उठा बैदों करें। १ शआफिर मछूम तो हो कि 
इरादा त्रया है १ बजाये इसके कि मेरों शुक्रिया छादा करते कि पहली ही खुराक 
कैसी तेज साबित हुई है । भापने ता वदपरदेजी अभी से शुरु कर दी है। खबरदार 
जे घर जने का नाम खिया। चला सो तरह फ्लब, अरे मियाँ झभी तो मामला 
शुरु ही हुआ दे थ्रांगे आगे कया द्वाता है ! अभी तो आपको न जाने कैसे फैसे 
इश्तिहानों से गुजरना होगा--- 

भी इश्क के इम्तिहा और भौ दै?''* |? 

फिर बोले --अगर इसी तरह कमजोरी दिखाओंगे तो ही चुका काम ७? 

हमने कह्दा--“मगर गौर ते। करो कि थह कैसी संगदिशी और बेरहमी है 
कि अपने जरा से मनोरंजन के लिए हम उत्त बेचारी को इतनी सख्त तकलीफ 
दे रहे हैं । 

फैयाज मे कहा--“अपने सन से कहो कि फिलहाल आराम करें। शपंनी 
नस्‍्ली शराफत से कही कि वह जरा डुपचाप हो कर तमाशा देखे । 'संगदिली 
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ओर बेरुमी तो उस बबत होती है जब सचमुच ठ्म उनका हक छोन रहे हो। 
गगर तुम्दारा इरादा नेक है, तुम सिर्फ़ एक जरा सी आजादी पा लेना चाहते हो 
जो दर इन्सान का जन्मसिद्ध अधिकार है । श्रपने को चोर की ब्रजाय साहूकार 
बताना है । इसलिए जिस वज्त वह डामे के नतीजे पर पहुँचेगी तो सब बातों 
अपने श्राप ठीक हो जागेगी। तुम अब गमगीनी के बजाय नतीजे की खुशों 
पर गौर करो । दया की वड़वाहट के बजाय अपनी अपनी बीमारी के दूर हो जाने 
के बारे में सोचो । क्या क्रममे ? शव आगेसे कभों इस तरह की कमजोरी 
दिखाई तो बेंच पर खड़े कर दियें ज्ञाओंगे, समझे ।” 


ह. 


है 


डाक्टर शीला तो सचगुच्र हमारे लिए मुस्नीवत बनती जा रही थीं। यहाँ 
तक कि श्ब उनके सिलसिते में हमार) राज कल्प से मजाक उड़ाया जाता। 
उनऊफी शालुपस्थिति में तो ऐसी बातें कह्ों जाती कि कुछ पूछिये नहीं। लेकिन 
उनके सामने भी अब खसुल्लप्र-खुल्ला दृम् पर चोट हाने लगो थीं, मगर उनको 
इसफो जरा भी परवाह ने थी । 

अतएवं श्राज भो जिस समथ हम क्गब पहुँते ती यारों ने यही चर्चा छेड़ 
दी । इन सब में रमेश आगे बढ़-चढ़ कर भाग ले रहा था। वस्युतः बात यह 
है कि सबसे ग्रधिक् द्शिचही इस बात में रमेश को थो कि शीला के 
सबसे पहले शिकार यहो हजरत थे, बल्कि अधिकतर मेम्बरों का ती यह खसुंयाल 
था कि बहुत जल्‍दो ही इन दोनों की शादी हो जायगो | पर रमेश से यह भूख 
दो गयी कि वह खुद भी भावनाओं की रो में बह गये, श्रौर शोज़ा को पूंजना 
शुद्ध कर दिया + दालाकि शीक्षा बदी विचित्र किस को झोरत है, वह खुद तो 
प्रेम करना चाहती है, लेकिन अगर कोई दूसर। उससे प्रेम करें सो बस उससे वृर 
भागने लगतो है। हम लोग तो उसकी परक्ाई कहते हैं कि अ्रगर उससे दूर 
भागा जाय तो प्रीक्षा करती है (और अगर उसका पीछा किया जाय तो दूर 
भागती दै । 
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रमेश बेचारा यह भुगत चुका है | पहले तो शीला ने उस पर जान देनी शुद् 
कर दी । हर समय रमेश-रमेश का द्वी जाप था। रमेश के साथ रहना, रमेश 
के साथ उठना-बेठना । सारॉशा यह कि शीला को रमेश के बिना बेन ही न था । 
पर जब रमेश भी उराके लिए पेकरार रहने लगा ओऔर उस्रकी बेचेनी का शोला 
को भास दो गया ता उसने कतराना शु कर दिया । 

यहाँ तक कि उसने रमेश को तरफ उपेक्षा का भाव दर्शाया । इस बात से 
रमेश को ठेस पहुँची, वह बहुत दिन तक शील। रो-शाला के प्रति आकर्षित होने 
के बाद--अब वह यह चाहता था कि यह सम्बन्ध पक्का हो जाये। पर शीला भी 
अपने इस स्वभाव से मजबूर थो । वह शीला ये खेल खेल कर दामन बचाने की 
अभ्यरत रद्दी थो । उसने जब रमेश को अपनी श्रोर बढ़ते हुये देखा ती बह 
राष्ता काट गयी । और जब क्लब के दोस्तों ने रम्रेश को वकालत की ते उसने 
साफ साफ कह दिया कि में न जाने क्‍यों यद सहन नहीं कर राकती कि जिससे 
मैं प्रेम कहें, वह भी मुझसे अ्रेम करने लंगे। यह तो एक तरह की 'तू तू में में” 
हुई । में ऐसे लेन देन के प्यार की कायल नहीं हूँ । 

देखने में शोला की यह तक पागलपन-सी मालूम होतो थी, पर बढ इस 
सिलसिले में घणटों भाषण दे सकती थी और रमेश का ऐशा भजाक उड़ातो थी 
कि बेचारा अपनी जान से तंग थआ चुका था उसरे हम लागो ने प्रायः पूछा 
कि इस बेचारे गरीब से तुमसे प्रेम किया, यह ते उसकी शागत थी, मगर तुमको 
जो उससे प्रेम थी, वह अखिर क्या हुआ १ इसके जबाब में यह सदा यही मद्दा 
करती थी कि मेरे प्रेम को इसका प्रेम खा गया। इसमे कदाचित मेरे प्रम को 
इतना सस्ता समफ रसा था, कि उसको जैसे इनका प्रेम रारीद सकता था। 
पर जिस दिन भुझ को उन हजरत के भ्रेम का पता चला “तो अपने प्रेम को शर्म 
दिलायी कि देख कमबख्त अपनी आबर के जाने से पहले डूब मर | भतः बह 
बँचारा प्रेम जरा गैरत बाला था, इसलिए डूब मरा। और जब श्रम ही दूब भरा 
ती हमारा इनका रोमाँस भी खत्म । 

रमेश साहब शुद्ध शुरू में बड़े रंग लाये । अकेले में रोये, एफान्तवासों घने 
शीला के दर पर घूंनी स्मायी और न जाने क्या क्‍या यश्न किये । मगर जब 
शीला ने बड़े ठंदे दिल के साथ उनको समझता दिया कि बचपना ने फरों । में 
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छापने दिल से मजबूर हूँ । में श्रव प्रलय तक तुम से दिलचस्पी नहीं ले सकती। 
तो आखिर धीरे धीरे इनका सब्र श्रा गया ओर वह फिर आदमी बन कर क्लब 
शाने जने लगे । 

कुछ दिनों के बाद शोला ने क्लब में फिर खुलेगाम यह चर्चा छेक्ते हुए 
कहा-- हमारे रमेश साहब का रोमाँम भी कैसा शानदार है कि जब चाहा शुरू 
हो गया और जब इशारा किया खत्म हो गयां। ऐसो आज्ञाकारी प्रेम मुश्किल 
ही से मिल सकता है, में तो डर गयो थी लि कहीं एक निर्दोष का खून मेरी गन 
पर ने हो। मगर भगवान का शुक् है कि आपका प्रेम मोसमी सिद्ध हुआ ।९ 

स्पष्ट है कि इस तरह की चारों से बेबारे रमेश का क्या हाल होता होगा । 
लेकिन अब कुछ दिनों से रमेश ने बुद्धि से काम लेकर इस उन्माद को छोड़ 
दिया था और अपने इस रोसाँस को अपनी हिमाकत ( मूखंता ) स्वीकार करके 
बह खुद भी मजाक में भाग लेने सगा था । लेफिन हमारे सिलसिले में बढ़-बढ़ 
कर खिलली उड़ाने में भी सबसे आगे आप ही थे । 

अतः आज भीं शीला की अनुपह्थिति से लाभ उठाकर आपने हमको देखते 
ही कहा--अगये हो मजनू के भाई, मेरे बाद...” 

इखिलाक ने तुरन्त विरोध करते हुए. कहा---“यह तो खैर आप गलत कहते 
हैं । यह भी आपकी तरह मजन्‌ नहीं बना है बढ्क्रि अब तक वड़ी अक्लमन्दी से 
काम लेकर दूर ही भाग रहें है ।”? 

रमेश ने कहा---“अरे यह तो बड़े धूर्त है। मेरा दाल देख चुका है । 
न, इसलिए बेचारा चुपचाप रास्ता काट गया है। शीला के अज्जोष स्वभाव को 
समझ बुफकर बेचारा अपने मन की बात छिप्ाए न ते और क्या करें १९ 

हमने फह्ा--“रमेश मैया । खुदा की मेहरबानी से न मेरी आँखे कमजोर 
हैं, न दिसाग में अब तक फितूर है कि मैं शीला के लिए मन को बात छिपाता 
था आपकी तरह उनके पीछे उछलता फिरता । मुझे तो इस क्लब ही से सिर्फ 
उनकी वजह से छर-ता हीने लगा है ४ 

इखिलाक ने कहा“ अरे भाई । कल का किल्सा भी छुना ! उस शीक्षा ने 


सिर को दर्द चढ़ा ऐिया । मसझद के यहाँ दो धरे तक गाना छुनाया है। समझती 
यह है कि उससे बहू कर गाने वाला शायद कोई ओर है ही नहीं।” , 
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फैयाज ने कहा----'जी, शाप गाने को कह रहे हैं, शरे साइब वह तो हर- 
फन मौला? है । ( प्रत्येक वाला मे प्रवीण ) उम रोज क्लब के सालाना डिनर में 
प्रोफिसर मुण्जी के पीछे पढ़ गयी। 'इबनोमिक्स! ('अर्श शास््र ) के घिपय पर 
प्रोफेसर पृर््जी के सामने नड़े-बड़े प्रोफेसर जबान नही खालते । लेबिन लगातार दो 
ढाई घोई तड उनका दिमाग ऐसा चाटा कि कुछ न पूछिये | मजा ०ह कि उनकी 
बात ते! सुगती ही न थी | शौर न जाने कहाँ कह की हों रही थी । भा 
गजब खुढा का इय्गौमिक्स पर बहस दो रही थी शोर ऊहोने शेर! पढने शुरु 
कर दिये। बोली, देखिये प्रोफेमर साहब उर्दू का एक शायर कह गया ७ कि-- 
सितारे से आगे जहाँ कुछ थौर भी ए, 
त्तेरें सनम करे के छुत हो गये पुराने! ॥?* 
एक जोरदार कहकहा पढ़ा । इखिलाक ले हंसी से लोट-पोए होते हुए 
फ्रद्दा-- शई, क्‍या बात नही है । अजीब बात छ कि *गकी शेर भी थाते 4 ।” 
रमेश ने वह।" ““थोड़ी नहुत उर्दू शाती है वेचारी को, गगर शेर-शायरी 
से भी खत दिलनगरपी दिखाती है ।”” 
इखिलाऊ बोल पढ़ा--“जी, खाक दिलचस्पी हैं। गला उन्हें क्या पता 
शेर-शायरो ब्रिसे कहते हैं, बढ ती डाक्टर ठद्दरी । उस दिन एक पेतुका सा शेर 
बढ़ा था फ्ि--- 
पीर साहम, जमाना नाशुफ है, 
दोनों हाथों से थामिये दस्तार ! 
सत्र मे फिर कहकहा लगाया। फैयाज मे फ्टा--“भाई, छुनो । आज से मैं 
जर। उनसे कुछ ढाय्टरी किस्म क्री बातचीत फरना शुरू कहँगा । रिफ् इसलिए 
कि शीक्ता को यह समकाना है कि अगर वह हर विषय पर अपनी राय दे सकती 
हैं तो दस भी ऐसे गये गुजरे नहीं क्रि आाक्टरी पर अपनों राय न दे साहें। जरग 
देखना कैमा तर्पेगी ।” 
इस प्रस्ताव का हम रायने भी सर्मधन किया । शभी इस पर विस्तार पृथक 
बातें न होने पायी थी कि घड़ से दाल का एफ दरवाजा खुला । एृश्यप्ठा कर कुछ 
कुर्मिया सीचीं गयी । और न जाने कया गुनगुनात्ती हुई डाक्टर शीज्षा प्रगढे 


ब्ड न्‍-- 
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रात्र से पहले हमकी देख कर फरमा।या--'हछ्कौ शौकी । मैं तो समझता थी 
कि शायद जाज़ तुग ने आ सकी ।!! 

इ खिलाक ने कहा--“खैर यह तो को यात नहीं है ।! 

शीला ने एक कुर्सी पर गिरते ६ए कहा-- “क्या मतलब ९? 

रमेश ने कह्दा--“यानी यहो कि श्राप हमेशा गलत बात हीं समझा 
करती हैं।” 

शोजा ने समझदारी का प्रमाण देंते हुए क्षद्व--“यानी आपनो शमभने 
में जो गलती को दे आपका उमा तरफ इशारा है न? 

सब हँस दिये और इखिलाक ने कहा--“भाई रमेश । इस वक्‍त वात 
अपक गयी, शराफत के साथ भान लो ।” 

फैयाज ने अपना जाटक शुरु करते हुए कहा--हँ, साहवान । तो में यह 
कह रहा था कि “इकबाल? के बारे में जोश का यह कहना है कि--- 

“हाय बहू बादान शायर हाय वह दाना हकीस ।? में इस बोत की नहीं 
मानता । जोश ने (इकबातः फी हिकमत को मान कर उसको शायरी को पांछे 
करने की कोशिश को है ।!” 

शीला ने अपने त्वभावानुस्तार प्र८ से कहा--फैयाज, क्या 'इकवाल! 
हकीम भी था. ..१!” 

कुछ लोगां को ते हंसी आनी शुरू हो गयी पर शीला उसको महसूस तर 
कर सकी । और फैयाज ने बढ़ा गम्मीरता से उसका ध्यान अ्रपनी ओर आकर्षित 
फरते हुए कहा--“ऐसा वेसा हकीम । दुनिया भर में मशहूर था । बड़ें-बढ़े 
डाक्टर उसका लोहा भानते थे | कई इस्ाज तो उसने ऐसे किये ह कि देरानगी 
होती है । वह ध्राद है इखिलाक साहब, उसने अमीरातुज्ञा खाँ का जो इलाज 
क्रिया था'' १7 

इखिलाक मे फ्।---''हाँ, साइब । उसमें तो क्रमाल हो कर दिया । फिसी 
की समम में हो न शाता था कि वह कैसे बच गये । मंगर छुना है. तौन॑' ह॒स्खों 
मैं बिवकुल ठीक हो गये १९ 

फैयाज ने कद गुर में दर्द था ज़िस की वजह से हमेशा भजला रहता 
था झौर आपाज वरामर बैंठती जा रही थी ।” 
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शीला ने चौंक कर कहा--व्हाट नानसेन्स । यह तुम क्‍या कहें 
रदे हो ! गुदें में दर्द का नजुले से क्‍या मतलब ओर फिर श्यावाज्‌ का 
बैंठ जाना ।' 

फैयाज ने कहा --जो हाँ, बिल्कुल यही शिकायते थो। आखिर इकबाल 
ने उनको सलाह दो कि बह पानी बिल्कुल न पीये । इसलिए तीन मद्दीने पानी 
था किसी तरह को कोई तरल चीज, उनको न दी गयी ७ 

रमेश ने कहा--“बल्कि सुना है. कि दवा तक गोलियों को शक्ल में दी 
गयी थी ।? 

फैयाज ने कहा -- जी हाँ । इसका नतोजा यह हुआ कि गुर्दे का दर्द बढ़ी 
मुश्किल से गुर्दे से निकल कर पानी को तलाश सें पेट तक आरा गया १ और अब 
जो इकबाल ने उसको पेट में देखा तो एक जुलाब दे कर ऐसे उस दर्द को 
निकाला कि सपको हैरानभी हें गयी ।” 

शीला ने पागल हो जाने के अंदाज से कहा--न जाने आज तुम लोगों 
को क्या द्वो गया है ? बिल्कुल पागलो जैसी बाते हैं । कोई बात भी तो समझ 
में आने वाली नहीं है ९ 

इखिलाक ने कद्वा-- मेरी मौसी को एक बार यह शिक्रायत हो गयी भी 
कि दायें पाँव में दिलके धइके के दोरे पहने लगे। किसी ने कहां गठिया है, 
किसी ने बताया लकत्रे का असर है । मगर इकबाल ने देखते ही पह्धिंचान लिया 
कि यह दिल का घड़का है ७ 

शोला ते चीख कर कह -- पाँव में दिल का धड़का १ 

फैयाज ने कहा--क्यों क्या हुआ १ दिल का ताह्थुक ( सम्बन्ध ) शरीर 
के दर हिस्से से है या नहीं १ 

शीला ने कह्ा--बाबा, यद्द डाव्टरी है। इसमें दखल न॑ दो ती 
अच्छा है ! 

इखिलाक ने क॒द्दा--यह इम दखल नहीं दे रदे हैं बल्कि यह इकभाल की 
राय है जिसमें किसी मुकतान्वीनी की ग्रुँश्ोंई्श नहीं। शापकों मालूम होना 
बाहिये कि वह इतना बड़ा इक्रीम था कि हकीम अजमल खां था डाक्टर अस्चारी 
अगर कभी बीमार दोते थे तो उससे इलाज कराते थे ।? 
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शीला ने जलकर करहा--कराते होंगे इलाज | लेकिन यह बात तो तुम 
पागलो जैसी कर रहे हो कि पांव में दिल कां घड़का । जानते हो, तुम एक डाक्टर 
के सामने बात कर रहे हों ।? 

फैयाजू ने उसे भर जलाते हुए कह।--लेकिग जो बात आपकी समझ से 
बाहर है उसमें आपको दखल देने की आखिर कया जरुरत है ४ 

शीला ने कहा--बखल क्यों न दूँ । मैंने डाक्टरी पढ़ी है और इसलिए 
कम से कम तुम लोगों से ज्यादा हो इन बातों को समभ सकती हूँ ।” 

रमेश ने कहा--लिकिन सजबूरी ते। यह है कि आपकी समझ में यह बातें 
नहीं आ रही है ४ 

शीला ने कद्दा--कौन.,.१ श्रोह, रमेश साहब | आप बोले--खैर शाप तो 
जितने राममदार हैं. उसका अंदाज करने से शक्ल भी हैरान हो जाती है। 
लेकिन इन दूसरे पढ़े लिखे लोगों का यह होल देखकर तो मुभे सबमुच 
आश्चर्य दो रहा है। फहीं मेरे आमने से पहले कोई दौरा तो नहीं पड 
चुकों है.......।! 

इखिलाक ने बात काटते हुए कहा--“'हाँ तो फैयाजू साइब श्राप अपनी 
बात जारी रखिये... ... | 

फैयाज ने बड़ी खतरनाक किस्स की गम्भीरता के साथ सिगार फा कश लेते 
हुए कुछ कहने को सुँद खोला ही था कि शीला घीच में बाल पढ़ी--“जी नहीं । 
धभ्राप इस बहस के आगे फुल-स्टाप लगा दीजिए, और कोई बात कोजिए | बात 
ऐसो होनी चाहिए जिसमें सब बराबर हिस्सा लें । अब देखिये न शौको वेचारे 
चुपचाप मोन-अत रखे हुए बैठे हैं श्रोर उनको बस यह इन्तजार है कि रभी 
शुरु द्वो जाये ।? 

इसिलाक में कहा -- “काम पकड़ लिये साहब, अब तो इनके साथ रमी मे 
खेलेंगे । दस प्र दिन से जो छाके डादने शुरु फर दिये हैं इससे तो किसी तरह 
जीत खत्म ही महीं होती |” 

रमेश ने कद्दा--“कन्न आपका दिन जुरा खराब थो, फरमते हैं कि सिर्फ 
दो सो चालीस की जीत रही ९ 

कियाज में कहां-- अरे बत । इस तरह बेचारे का काम कैसे चल पकता , 
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है १ इतने ज्यादा खर्बे और हर चीजू भहँगी । 'गर इस जुमगे में दोस्तों ने 
हारने में दुस्ती से काम लिया तो बँचारे ते। वेमोत गर जायेंगे।” 

हमते सब एक सुनने के बाद कहा-- गढ़ तो सौर एक दूशरों पहण है। 
मगर डावटर शीला ने एक अजीब बात फरगाई है कि में ही गय में एफ ऐेप्ता 
भोँचू हैँ जिसे इन वातों से कोई लगाव नहीं हो सकता ।!! 

शीला ने जल्दो से कहा--- “नो नो | शाप मेरा मतलब नहीं सामे । में यह 
कहना नाइती थीं कि आप गुम-सुम बेंठे हुए हैं। टसोे दो ही मतलब हो सकते 
हैं कि या तो गाप बेहद दिलचस्पी ले रहे है शोर एसे ततलोन है कि बिल्कुल 
ही खो गये हैं। था फिर आपकी इस बहस से कोई लगाय नहीं। गभर रबाल तो 
यह है अब यह बहस कब तक जारी रहेगी ।? 

रमेश न कहा--भई इखिलाक । मेरा विनार यह है कि राज़ इन जनाब 
फो भी हारना चाहिये | बढिहि यह जरर हारेंगें ।? 

इसिलाक ने कहा-- तो हो जाये शुरु । मिकाज्नो ताश 0 

मेज्ञ फे चारों जोर हम सब सम्हल कर बेंठ गये | यय्ञपि शीक्षा शो बातों 
पर हमें दंसो को हतना दबाना पड़ा था कि परादियों में ए्द द्वा रह्या था थीर 
दम घुदा जा रदा था | जरुरत इस बात की थी कि शीक्षा गि की हटा कर 
ज़रा जो खोलकर हँस ले। पर शीला शअब वहाँ रे कहाँ टलमने वाणी थी। 
पनवूरन इसी दशा में खेल शुरु करना पढ़ा । 


श् 


१७ 
आजकल हमारे घर का नक्शा कुछ अजीब सा था 
«“आँखी में गी सी है, चुपचाप से वह बेठे हैं, 
नाजुक सी निगाहों में नाजुक सा फंसाना है!” 


मगर प्रगट हप में बेशम हम पर खुलने न देती थीं कि उनको संभ वुछ 
'साल्ूम हो चुका है। घोर इधर हम इस तरह मेखबर बसे हुए थे मानों दम क्या 
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जाने कि क्या हुआ है और वया हो रहा है । लेकिग उनकी संदिग्ध निगाहों में 
उनकी गिराश मुर्कराहट ओर अजीब वीरानी थी। हर ठंडी साँस के साथ आरमानों 
के खून की बू आतो थी । हव जो कुछ न करना चाहती थो, उसी की साकार मूर्ति 
बन कर रद गयो थी । हर नजर एक शिकायत करती थी भौर हर अदा पुकार 
घुकार कर दमको बेबफा कह रही थी । 
कमबझ्त पैयाज ने हमें एक भ्जीब उल्लकन में डाल दिया था । यह सब 
कुछ खामोशी के साथ साथ देख रहे थे | जानते थे कि हम निदोष हैं और 
बेगुनाह पर ख्वाह-मछवाह छुल्म डाले जा रहा है, मगर फिर भी थुप रहने के 
लिए मज़बूर थे | वात असल में यह है कि इस को जोरू की गुलामी १८६ लीजिए 
या ७ शर, जकिन अपनी बेगम हे प्यार होना कोई बढ़ी बात ते है गहीं और 
प्यार में पढ़े-बढ़े शफलानूनों को दपाना हो पड़ता है। हमकी भी अपनी बेगम 
से रानपुत्र भ्रेस था आर हम सचगुत्र उनरे दबंत थे, इसलिए उनकी मो अधिकार 
था कि वह हम-हो दवायें, हम पर शासन करें और हम पर अपना जोर चलायें। 
अतएव इस नाथ्क से पहले यही सच कुछ हुआ करता था और श्राज फल इस 
नाटक के बाद उनको तरफ से बड़ी नर्मी विनश्नता आर भेदरबानियां हं। रहो 
थी, जा श्रव इमारे लिए फष्टाद थी । 
बेगग फे इस परिचर्तन को गद्द-स करते हुए भी हम ऐसे बने हुए थे मानों 
बड्ढे गई हैं, पड़े भोले हैं । दाँलकि दिल ही जनता था जब वन दाथ धुलाने के 
खिए खुद सदी हैं। जाया करती थीं या दफ्तर जाने के समय टोपी पर बुशे करने 
के लिए क्पकती थीं। गाज तक अभी इस तरद की सेवार्य भूल कर भी उन्होंति 
ने की थी । लेकिन श्र वह यह अनहोनों बातें भी होने सगी थी । एक नयी बात 
ओऔर नजर शा रही थी । और हर नमाज ,के बाद हमारे लिए लस्बी लम्बी 
दुआ माँगी जा रहो थी ! 

आज बात यह हुई फि फेयाज से हमको यह सूचना मिल गयी थीं कि उनकी 

ताजों हमारे यहाँ श्रागे बालो दें | दूसरे एक अजीब बात यह भी मालूम हुई 
कि फैथाण से शपनी बीवी नाजो को मी असल में अपना राजदार नहीं बनाथा 
है बल्कि ऊाको भी विश्वास दिलाया है कि हमारा शोर शीक्षा का किल्सा सही 
है, बल्कि गाजी से यहाँ तक कहा कि तुमझो सुझ परे जी सम्देह थे वह अब 
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इस तरह पूरे है। रहे हैं कि शौकी और शीला का रोमांस बड़े जोरों पर है भौर 
अगर तुमने रफ्फा की सवेत न कर दिया तो वेचारी का घर तबाह हो जायेगा। 


मैंने जब फेयाज से इस मूठ का कारण पूछा तो उसने कहा कि ऐसे मामलों 
में किम्मों का एतबार न करना चाहिए | मालूम नहीं किसी के मन में आ जाये 
कि इस भेद को खाल री । औरतों के पेट में बात मुश्किल ही से ठहर सकती 
है। मुझे ख़द नाजों को तरफ से यह विर्वास न था कि वह तुम्हारी 
बेगम से यह बात छिपा सकेगो | दूसरे एक गहरी हमदर्दी जो इस तरह के अवसरों 
पर एक श्रौरत को दूसरो आरत से हा जाया करती है, स्वाभाविक तार पर पैदा 
ने होगी । इसलिए इस सम्भावना के लिए रने नाजो को भी कुछ नहीं बताया 
है। भर वह भी सच दिल से तुमहा बदमाश बबफा और बढ़ा जालिम पत्थर- 
दिल समभतो हैं, और तुम्दारों तुगरना करके मुझे मोतियों में ताले के योग्य 
पति समझे हुए हैं । 

बहरद्दाल, फैयाज्ञ से यह मालूम कर लेने के बाद कि नाजों हमारे यहाँ था 
रही हैं। हमारे लिए यह जदुरों हां गया कि दफ्तर से क्लब जाने की घजाय 
पहले घर आएँ झोर अगर अवसर मिल सके तो जरा सुन सभे कि बेगम की 
झपध्था श्रव क्रिस मंजिल पर है । 

हमको देखते ही बेशम के चेहरे का रैग उड़ गया और चिन्तित होकर हमारी 
तरफ भ्राते हुओ कहा--“क्यों, कैमी है तत्रियत (१? 

हमने सवाल की न समझते हुए कहा --“अच्छा तो हूँ, यह तबियत कें बारे 
में क्‍यों आपकी शक हुआ १९ 

बेगग नें लज्जित होते हुए, बल्कि वस्तुतः हमें सज्जित करते हुए कहा--- 
“वे बवत भा गये इसलिए मेंने सोचा न जाने क्‍या बात है ।!” 

ससझुच बेचारी बेगम के लिए चिस्तित दाने की बात भी थी । ठै भाद पे 
जो नियम बना हुआ था, आज उसके बिलकुल विपरीत गाज यह ब्रात हुईं थी | 
चह स्वाभाविक तौर पर यही समझी जि शायद तवियत खराब होगी बरना भक्षा 
थद और इस समय घर पर आते । भगर जब उनको मालूम हुआ कि हम अच्छे 
खासे हैं तो उनकी आज ईद का बाँइ निकलने पर जरुर आश्चर्य हुआ होगा। 
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खैर, हमने कुछ वाजत्री सी बातें को ओर यह कह कर थधाइर ञआा गये कि 
कुछ सरकारी कागज लेने भरा गये थे, तुरन्त वापस जा रहे हैं । अभी दम जाने 
भी नपायें थे कि नाजा आ पहुँची और हमकी घर पर देख कर कहा--“अरे 
भाई साहब | में ने तो छुना था कि आपके बारे में अखबारों में लो जाने का 
इश्तहार निकल रहा हैं; पुलिम वालों को हुलिया लिख कर दे दिया गया है, 
मगर आप तो खुदा की मेहरवानों से यहाँ मौजूड हैं ।” 

हमने ऋ्ा--“यह शायद आपकी कोशिश (श्राकर्षण ) है वरना यहाँ 
इतनी फुरसत कहाँ कि अपने घर को अपना घर समझे ।? 

नाजों ने कहा--“आपके सरकारी काम तो हमारी सरकार से भी बढ़ गए । 
श्रच्छा तो अब आप जा कहाँ रहे हैं ! बेठिए न दो घड़ी, यह श्रच्छा तरीका 
है कि घर में आए मेहमान, ओर घर से बाहर हो ग्रए मेजबान ।” 


हमने हँसकर कहा--'अगर तुम भी इस घर में मेहमान दो तो लानत है 
मेरे मेजवान हंने पर । दूसरे आपके तशरीफ खाने का एद्सान मुझे तो है नहीं 
बेगम के पास आई हैं, उीं को शमन्दा कीजिए | मैं माफ़ी चाहता हैँ मुझे 
बड़े जहरी काम से फौरन पहुँचना है ७? 

यह कह कर' हम तो बाइर चले गये ओर यहाँ कॉफ्रेंस की कारबाहे शुरू 
हों गई, जिसे सुनने के लिए हम अपना प्रोग्राम स्थगित करके यहाँ झा गये थे । 
अत; बाइर जाकर बाहर ही से इस कमरे के पीछे वाले कमरे में चुपके से था 
गये, जिसमें बेगम और नाजो बेठीं हमर विषय में बातें कर रही थी । 

पहुँचते दी इमें बेशम की आवाज़ जो कद्द रह्दो थी--“खेर, यद्द तो तय है 
जाते तो क्लब ही हैं। और बढीं से रात को दो-ढाई घजे वापस लौटते दें चार-पाँच 
शेज्ञ तक मैंने खुद देखा | इसके बाद अपने एक रिश्ते के छोठे भाई इरफान से 
कहा कि ज़रा खबर रखें | उसने भी यही बतल्ाया है कि क्लब के अलावा और 
कहीं नहीं जाते |?” 

नाजी ने कहा---बड़ा तीर मारा आपने जो यह खोज की | थो तो मैं पहले 
ही बता चुको थी कि द्वोनों 3 फ्सभ ही में सिलते है झोर सारे शुल वहीं 
खिल रहे हैं [ श्र ग 
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चेग़म ने जल्दी से कदा-- नहीं, बाद ठुमने तो कहा था कि शाम फी शीला 
के यहाँ चाय पीते हैं.। यह यात तो ग्रलत है या हो सकता है अब किसी वजह से 
न जाते हों | दफ्तर से सोधे क्लब जाते हैं और वहाँ से सीधे घर आते हैं |” 

नाजो ने कह्ा--''जरूुरत तो इसको दे कि क्‍्लबके अन्दर की बातें 
भी मालूम दो !” 

ब्ेग्रग में निराशा के साथ कह्मा--'वहाँ तक भक्ता मेरी पहुंच केसे हो राकती 
' है। इसके लिये किसी तरह तुम फैयाज साहब से रोज्ञ की खबरें मालूम कर लिया 
करो | सैर, जो कुछ होना है बह तो हाकर ही रहेथा गगर गे चाहता हूँ कि 
कम से कम जुझे यारी बाते मालूम द्वाता रह |! 

नाजूो ने वद्वा--उनसे ते। मै बराबर पूछती रद्टती हैं. विद १६ खुद मम 
घताते रहो हैं। अच्छा तो यह होता कि बह खुद तुम्हारे राजूदार बन 
जाते गौर ॒वाते घताते | मगर बात पर यसल यह ऊ्ि है इनके तुम्हारे साथ 
भी हसदर्दी है. और दोस्त के भेद का भी रूब्शल है। वह यह ते! फिसी तरह 
नहीं चाहो। कि शीला के या उनकी शादी हो जाये । वह तो उसरे बेहद नफरत 
करते हैं । कल ही बहुत बुरा भला कह रहें थे फि शोकी-शे।क' कह कट बेपबूफ 
बना रही है । और उन हजरत को जाने क्या हो गया है कि दुनिया से गृह मोद़े 
हुए बस "सी को पूज रहे हैं । सब हंसते हैं. मजाक उदाते हैं, अधाज करते हैं 
मगर उनको परवाह नहा है कहा कह रहे थे कि मैने तो बहुत समकाया किट“ 
“देखो तुम नागिन को ध्यास्तीन में पाल रहे द्वा शोर यद्द इश्क का भूत तुम पर 
सवार है चार दिन को चाँदनी है । विला-त-पलट डावटर छद॒की है और श्रगर 
तुमको उससे चफा की उम्मीद दे तो यह तुम्द्दारा भूल है | सिर पर हाथ रख कर 
रोना पड़ेगा और बेजुबान वेग्रम का कहर ऐमा पड़ेगा कि तुमका किसी तरह चैन 
ने आग्रेगा ? मगर बहिन तुम्हारे मियाँ खामाशों से सब कुछ छुनते रहे ओर 
आखिर में सिर्फ इतना कहा कि--८ 

(शक पर जुर नहीं दे यह, वह श्तिश गालिग,, 
कि लरगपयेन खगे और बुझाये न बने।? 

बेगम ने ऐक ठंडी साँस भर कर कहा-- खेर, मेंने ती अपना मामला ख़ुबा की 

झुपुर्द कर दिया है भर बहुत कुछ ग्रोर करने के बाद'यद फैसल। किया है कि इस 
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में दरअसल उनका कसूर इतना नहीं दे बल्कि खुद मुझमें कोई कमी ऐसी है कि 
कि वह दूसरी तरफ #ुक गये हैं । अगर भुझ में कमा न होती तो बह क्यो शीता 
से इश्क लड़ाते |! 

नाजो ने त्यारियों पर बल डाल कर कह्दा--“चलो हटो, आई हैं वहाँ से 
कमी लेकर, यह भी कोई बात हैं | रजिया को तुमने देखा है? कैसी चाँद सी 
शवल है | दृजार दो इजार खूबसूरतियों में एक दै, साँचे में ढली हुई, जो कोई 
देखे, देखता दो रह जायें | और सुना है उनके मियाँ ने एक काली कलूटी, मोही- 
ताजी पहलवान जैसो शकल हो जिसे न बात ऋरमे का ठग, न पढ़ो लिखी, शोर 
सरत शक्ल जैसी है हें कह चुको हैँ । मगर वह श्रण्लाह का बन्धय दिन रात उसी 
कै यहां पड़ा रहता है और रजिया बेचारो चिसके लिए सव यहीं कहा फरते थे 
कि मियाँ पाँव थो थो कर पौयेगा, अपनी किस्मत को पढ़ी रोथा करती है।” 

बेगम ने बहुत प्यान से सुनते हुए कद्वा-- ऐसे मोकों पर तकदोर को मानना 
पढ़ता दै । 

लाज़ों ने कह्ा--नहीं जी, यद् मर्द होते द्वी घिनावने हैं । जैसी २६ वेसे 
फरिश्ते | देख लेगा जिय शोला का खूबसूरती की बढ़ो धूप है वह भी ऐसो ही 
कुछ्ठ निकलेगो ४! 

बेग़्म से कद्ा--'मेरा तो खाक है. कि मैंने उसको देख खिया है। परसों 
जथ मैं क्लब को तरफ से धापप् आ। रही थी तो रिक्शे पर एक औरत क्लब के 
फाटक तक आयी | ठिगना कद, फूले-फूले से ऊजड़े हुए बाल, सावंला रंग मगर 
उस पर थोपा हुआ मेक-अप गजूत का था| साड़ी बाँघे हुए भर हाथ में एड 
केग लिये हुए 

भाजों ने कहा--हाँ, हाँ वद्दी होगी । फैयाज साइब ने भी यही हुलिया: 
उस चुड़ेल का बताया है, अब भला बताओों कि कोन सी परी है यह ! 

बेग़ग मे कहा-- मगर सुझे शक है। इसलिए कि शीला को खूबसूरती को 
सहुत तारीफ गुनी है और यह औरत जितको मैंने देखा है, ख़बसूरती उसके. 
शास पास भो बजर नहीँ भाई !? , 

नाजों मे मुँद्र विदा कर कद्दो--चक्षों दटों, खूधमृरत नहीं है तो भ कही | ' 
पर यह मंद ऐसा है शक्ल के ने होते तो अपनी बबसजू।क्षियों ( कद चियोँ $ 
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के नित्य नये नमूने पेश न करते । इन लोगो के न तो सिर में दिमाग होता है न 
नेहरें पर आँखे, बस सीने में दिल की जगह पत्थर रखे मिसको चाहते हैं किस्मत 
फाड़े देते हैं । रजिया के मियाँ फा किस्सा तुम्हें सुना ही चुकी हैँ। शमीम को 
भी तुमने देखा जिनके मियाँ के पास चह औरत थी मोटी छिपकली जैसो शक्ल 
देखकर मितलीं हो और वह याद है तुमकी डाक्टर सोहराब की बद्दिन जूरीना १ 
य हाय कैसी प्यारी शक्ल थी नाजुक-नाजुक सा नक्शा, नशेमें चूर आँखे, 
गोरा रंय, फमिनी सी ओरत | सूरत देख कर प्यार होता था, मगर मियाँ 
कमबख्त ने जला जला कर मार डाजा । एक ओरत डाल ली थी, जो सुना है 
उन्हीं के क्रिगी लपरासी को बोची थी | थू-थू....सतलब कहने का यह दे कि इन 
मर्दों से ज्यादा नाकदरा और कोन होगा ? हीरे को हमेशा यह कमबझूत पत्थर 
से तोढता है। जरीना बेचारी जल जल कर रही, आखिर टी० बी० हो गयी और 
इसी डाह में ढुनियय से चल बसी और मिर्या को राह पर न ला सकी । दालाकि 
झुना है बड़े चाव से शादी की थी, पहले बड़ा इश्क बखेरा था, चिह्ठी-बाजी होती 
थी । जुरीना मे ढावटर से।हराब से साफ़ कह दिया थ। कि मेरी शादी इन्हीं के 
साथ कर दा । एक दूसरी जगह बात चल रद्दी थी वहां से छुड्गा कर इनके साथ 
शादी की गयी थी जिसका यह नतीजा हुआ ?? 
केग़म ने सब कुछ सुनकर कंद्वा--“यह ठीक है मगर बहिन यह तो ऐसे न 
थे | मैने तो इनके बारे में कभी ऐसा शक तक नहीं किया [? 
नाजों ने जल कर कद्ठा---“बस, तुम यही कहे जाती | ऐसे नहीं थे तो फ़िर 
आखिर ऐसे दो क्यों गये ! मछली के बच्चे को तैरना कौन सिख्ताता है ! यह 
कदी कि यह गए सबके सब बने बनाये ऐसे ही होते हैं। कुछ छिपे रुस्तम, कुछ 


खुले काफिर | ओर जा इन बातों में नही हैं वह या तो फरिश्ता द्वंति हैं था , 


बीमार, समझी |? 

बेगम क्रो बावजूद इस दशा के अनायास हँसी श्र गयी--हुम्हारा भतलब 
यह है. कि खुदा न करे मेरे म्रियाँ अब तक बीमार थे और शब छुदा ने उनको 
ठीक कर दिया दे ?? 

नाजो ने उच्ी गम्भोरता से कद्दा--'मैं तो फैयाज साहब से बराबर कहा 
करती हूँ कि यो तुम बड़े चालार हो कि अपनी कोई बात खुलमे भहीं देते था 
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तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहतो घरना झुमे तो किसी मर्द का जुरा सा एतवार 
नहां है । यह सत्तर ह्वांडियो का मजा चखने वाले निठते बैठ द्वी नहों सकते |” 

बेगम ने कहा--'खैर, यह तो है मगर अब यह बताओ कि क्लब के 
अन्दर की बातें कैसे मालूम की जायें बाहर बाहर को यारी जासूसी तें। मैं 
करती रहतो हूँ मगर काई खास बात पता नहीं चल्ली, सिवाय इसके कि बह दफ्तर 
से क्लब जाते हैं. ओर पलत्र से घर आते हैं ।? 

नाज़ो ने कह्ा--तरकीय बस यही है कि या तो तुम मेरे मियां को खुद बुला 
कर सारे भेद पूछ लिया करो... 

बेगम ने बात का£ कर कद्दा--'खेर , .,उनसे सारे भेद,...पूछगा बहिन तुम्हीं 
की मुबारक दो ? 

नाजों ने हंसकर कहा-- ऐ हे | मेरा मतलब यह नहीं है । में तो यह कह 
रही थी किया ता वह तुमको वलब को खबरें पहुंचाये या फिर एंक्र शौर भी 
तरकीब है कि तुम अपने भाई इरफान को क्लब का मेम्बर बना दो बढ़े रोजू को 
रिपोर्ट तुम्दें पहुँचाता रहेगा ! 

बेग़म ने गार करते हुए कह्दा--'ठीक तो कहती हो | इरफान दर असल मेरे 
रिश्ते के भाई हैं झीर मेर मियां उनको शायद जानते भी नहीं हैं । इसीलिए मैंने 
उनकों जासूसी करने के लिए उनके पीछे छोड़ा था। अब यह ठोक है कि मैं उनकों 
वढोत का मेम्बर बनवाने की काशिश करती हूँ । तुम अपने मियोँ से उनको 
सिफारिश करा देना [' 

इस वार्तालाप के बीच दी में वहां चाय थ्रा गयी । ओर अब हमारा ज्यादा 
उहृरना भो उंजित न था, इसलिए वहां से खिसके ! 


ने 


११ 


इरफान दसारे क्लब के मेम्बर बन चुके थे और फेयाज की सलाह के अहु- 
सार अब हम 'दिल्लाने के लिए शीला के साथ ज्यादा रहने लगे ये । शर्ते अलत्षग 
बलत्र के किसी कोने में बैठ शीला के साथ प्साग खपाते रहे और वह अलग 
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सिर खा रही थी । ऐसी बुद्धिमान जो इकबाल के दकीस होते का मतलब वनफ्शा 
और खत्मी थाली हकीमी समझ ले, क्रिसी तरह की बातचीत के योग्य नहीं हो 
सकती । पर फैयाज का आदेश यही था कि हम हमेशा की खुशी पाने के लिए 
ओड़े से समय की इस बोर! को सहन करें। 

फैयाज का यह कहन। था कि इससे दो लाभ होंगे। एक तो यह कि इरफान 
के द्वारा बेगम तक शीला को बातें पहुंचती रहेगी ! दूसरे शीला से छुटकारा पाने 
को सरत मी यही दे कि उससे दूर भागन के बजाय उससे घुल-मिल कर रहने की 
कीशिश फो जाये । और जब पूर्णतया यह निश्चय कर लिया जाये कि अब शीला 
से कोई सरोकार नहीं रखना है ता बस उसी दिन. उसपर श्पना प्रेम प्रगथ कर 
दिया जाये । जिसका भतीजा बद्री होगा जो रमेश का हों चुका है । 


अतऐव इधर तो हम शीला के साथ रहते थे और उधर इरफान साहब 
क्लब के शेष मेम्बरों के लिए कारदन बने हुए थे । बेचारे सरीगे-साथे किस्म के 
आदमी, वाजान्ताजा ग्रेंजुयेट । हाल हो में नहर के विभाग में न जाने किन 
साहब की भेदरवानी से आपको एक अच्छो-खामी रकम की नोकरी मिल गयी। 
ने श्रादमिय्रों में अब तक नठे थे, न सासायटों में उठने-बेठने को तमीज जानते 
थे। कालिज में भी दोमर टाइप के खड़कों में से थे, जिनका उद्देश्य सिर्फ 
किताबों के चाटाने के थौर वृद्ध नहीं होता। ये लाग शआदमों थोड़े द्वो होते हैं, 
परीक्षा पास करने की मशीन होते हैं । उनको परोक्षा के कमरे में जिठा कर पर्चा 
दे दीजिए, थे सवाल इल करके नम्पर लेने के जिम्मेदार होते हैं| बस इसके 
अलाबा ने किसो से बात करने योग्य, न दुनियाँ के फिस। मामते से उनऊकोी भत- 
लब । भलत्रा यह बेचारे क्या जाने कि क्लब में क्‍या होता दे, बल्कि इनका तो 
यह हाल है कि-- 

“यह तो बहू बेटियाँ, यह क्या जाने ? 


ताश के खेलों में कर्मी कर्मी भुलाम चोर या ज्यादा से ज्याद्‌ धुरुप गेल्ा 
होगा । हालाँकि आजकल ताश के सत्र मए खेल कालिल के दीश्टल से निकलते हैं 
मगर यह्द बेचारे तो कालिज में सिर्फ किताब! फीड़े थे, कालिज जाते थे कि पढ़े 
और वहाँ से घाकर जो कुछ पढ़ा दे उसको याद करें । उनको क्‍या मालूम था 
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कि भाग्य में क्लब की मेम्बरी भी लिखी हुई है। मगर बदन की हमददीं से 
मजबूर थे | लेकिन शब यह द्वाल था कि क्लब की दर चीज से भड़कते थे [ 

कोई उनसे बात करता तो शाप ऊ़िसी दूसरे की श्राड में त्रा जाते, ताश 
खेलने को कहा जाए तो आओगूठा चूसने लगते। शेर-शायरी की बात हो तो भुम- 
सुम बेडे रहते । सवाल यह था कि आपने क्लब में पधारने का क्यों कष्ट किया १ 
इसका जवाब सवय॑ आपके पास भी न था । 

रमेश और इखिलाक उनहो बेहद तंग करते ये । सम्भवतः फैयोज में रमेश 
झौर' इखिलाक से यह सारा किस्सा कह दिया था, यही कारण था कि श्ाजकल 
जहाँ शीला के साथ हम दिसी तरफ गये, तो इरफान के सामने यद्द सम मिलकर 
इ_मारे इस रोमाँस की ऐसी वा छेशते थ्रे कि बस मानों हम दोनों की आज 
कल भे द्वी शादी दोने बालो है । इरफान इस चचों को बड़ो दिल्चस्पों से छुनते 
थे और सिर्फ यही एक विषय ऐसा था कि वह कभो कभी एक्राप् सवाल कर लिया 
करते थे, चाहे वह कैसी ही एखंताएर्ण क्‍यों न॑ है। । 

शोला से श्राप बेहद जलंते थे । ए5 ता इसलिए कि वह आपको बहन कौ 
सीत द्वीने बालो थो, दूशरें शीला उनफ़ो छे' तो भो बहुत थी। झोज उससे इनको 
बेरकर आानह शुद्ध कर दित हि गाधये लाथ सेलिए । 

इरफ़ान ने लड़कियों को तरह शर्माते हुए कहा--"मुझे तो खेलना आता 
ही नदी । 

शीक्षा मे. कद्दा--“फोई सुश्किल खेल नहीं है, में थोड़ी ही देर में 
सिखा दँगी ।!* 

इरफान साइब से एक तरफ सिमठते हुए कद्वा--कौन सो अच्छी बात दे जो 
सोखी जाये ।?** 

शीला ने कहा--““अच्छा, तो फिर हम दोनों गुड़िया खेल करे यहाँ... 

इरफान तो शो कर छुप हों गये + और धाफी सब हेंस दिये। 

इखलाक से कहा-- सचमुच, इरफान साहब । दम लोग बेहद श्मिन्दा 
होते हैं कि आखिर जाप के किए दिलचस्पी फा क्या सामान झुंटायें॥ ताशे आप 
नहीं खेलते, ध्लैयर्ड ठेघिल प९ आप नहीं जाते, फ्रेनि से आपकी हंगाव सही । 


व 
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अगर किसी खास खेल या किसी खास तफरीह की जझूरत हो तो फरमा 
दीज्षिए न ।! 

इरफ़ान ने पहले तो जवाब देना ही न चाद्या, इसके बाद बड़ी मुश्किल से 
ईतना ही कह सके--““जी नहीं, बस काफी है |” 

शीला ने उनकी शोर ध्यान से देखते हुए कद्दा--“क्या मतलब हुआ आप 
का ? क्‍या व ज काफी है...” 

इंखिलाक ने कहा---“अपका मतलब शायद यह है कि श्राप के लिए फिल- 
हाल यही काफी है कि आ्राप दूसरों की दिलवदियों को हो देखते रहे । दिल- 
चश्गी पाने का यह तरीका भी है कि किपी का घर जले और कोई तापे ?” 
,.ईरफान ने जल्दी से कद्दा--“जी नहीं। मेरा मतलब यह नहीं है...कि 
खैर कुछ नहीं ४ 

रमेश मे कहा--“अगखिर इसमें शर्म की कौन-सी बात है, कह दीजिए 
न ॥ अब तो आपकी उमर शर्माने-लजाने की नहीं है। भगवान को कृपा से 
श्राप तो समझावार हैं । अपनी भलाई-बुराई को समझे सम्ते हैं |” 

फैयाज ने कहा--हाँ, हाँ, माशाअल्लाइ सममादार और बालिग है । 

इरफान का शर्म के कारण या गुस्से से चेहरा लाल हा गया । लस्तने एकबार 
साहस करके न जाने क्या कहना चाहा, पर. बेचारे सिर्फ यह कह सकै-- “मैं 
ताश-वाश खेलना पसन्द नहीं करता ।” 

शीला ने कहा---“यह तो मालूम हुआ, मगर सवाल यह है कि फिर आप 
पसन्द क्या करते हैं, . .१” 

रमेश ने कहा--“खैर, आप यद्द बात न पूछिये । न गालूम क्‍या कह बैठे ।” 

हरा पर सब को अनायास हंसी था गयी। रे 

इखिलाक ने कहा--“आखिर आप लोगों की इरफान साहब को दिलचस्पी 


की ऐसी खोज क्यों हैं. ! हर आदमी निजी तौर पर अपनी दिलचस्पी पाने के तरीके 
जानता है ।?” 


हमने कहा--“सरीकों से बहस महीं । लेकिम अगर दिलचध्पी का पता 
पल जाता ती अच्छा था | 


शीक्षा मे कद्दा--जी नहीं | बहुत सी दिलचरिपयाँ ऐसी होतो हैं जिसमें 
हे किसी पूसरे का हिस्सा लेना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता |! 
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रमेश ने कद्दा--उदाइरण के तौर पर...]”? 

फैयाज बीच में बोल पड़ा--“आप शीोकी और शीला के मेल-मिलाप 
को देखें, अगर हम कहेंगे तो शिक्रायत होगी ९” 

शीला ने तड़प कर कहा--''मिस्टर फैयाज | भरत आप व्यक्तिगत चोट कर 
रहे है | शौकी मेरा दाहत हैं और में आज़ाद हूँ कि अपने दोस्त के साथ दोस्ती 
करूँ । इसमें किसी को शिकायत की क्‍या बात है...” 

फैयाज ने कहा--“किसी और का तो क्या, आप हौ को शिक्रायत पैदा हो 
गयी । खेर, मैं श्र्ज कर रहा था कि आप इनकी दिलचरिपियों में हिस्सा लेने 
पर क्यों तुली हैं |” 

शीला ने कद्दा--'कोंई जमरदस्ती थोड़ी है । अगर इरफान साहव खुद 
हिस्सा देंगे ता ले लिया जायेगा बरना उनकी मर्जी है हमारा क्‍या जोर दै ॥ 

इरफान ने साहस कर के कह ही दिया--“'मेरी दिलचश्ली यह हैं #ि मैं 
सबकी दिलचरिपयाँ देखता रहता हूँ ७? 

इखिलाक ने कहा--'क्या खूब शेर कहा है अपनें--- 

“हम देखने वाले को नजर देख रहे हैं |? 

रमेश ने इरफान के समीप सिखसकते हुए कहा--“अ्रच्छा, यह बताइये 
इरफान साहब कि आपको कभी किसी से इश्क हुआ है... १?! 

इस बेतहलुफ सवाल पर सबको हंसी थ्रा गयी। शोर इरफान तो सचमुच 
लड़कियों की तरह शर्मा कर फैयाज के पोछे छिपने की कोशिश करने लगे । 

शीला ने रमेश को मार्नों डाँटा---“थह क्‍या बेंड्रदा सवाल दै | बह बेचारे 
ऐसी बाते क्या जाने | इनकी पद़ाई-लिखाई आप जोगों की तरह नहीं हुई है कि 
जिसे देखिये मजन्‌ फरद्वाद बना फिर रहा है |? 

' रमेश ने कहा -““माफ कीजिएगा, मुझे नहीं माल्तूम था कि इन्हें पड़ाने- 

खिखाने में शाप का सी द्वाथ है ।?* 

अप फिर एक जोरदार उद्दाका क्ंगा । ओर हरफान ने यहाँ से खिसकते की 
कोशिश की ते १खिलाक में उनको रोका---“यह शआंप कहाँ जा रहे हैं। अरे 
भई, तुम तो सचमुच लड़कियों की तरह शर्माते हो | आज़िए यह कया इरेऋत 
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है ! पढ़ लिख कर कालिज से निकल आये, इतने अच्छे सरकारी नौकरी पर हो 
ओर यह हाल है ।” 

शीला ने कहा-- “तो सरकारी नौफरी वालों के लिए यह तो जहछूरी नहीं 
कि वह इक भी करता फ़िरे ।? 

रमेश ने कह्--'लेकिन यह तो जैसे जदूरी दे कि यह लड़कियों की तरह 
बात घत पर दुपई से मुँह छिपा ले, लजा जाये, शर्म से बल खा जाये |९ 

इखिलाक ने इरफ़ान को अपने पास बिठांते हुए कद्ा--“अ्रव आप को 
चाहिये कि यह वचपना छोड़ दे और ऐक जिग्मेदार इन्सान की तरह जरा रख- 
रखाप से रहे । शगर झाप का थही हाल दै तो ससमभ में नहीं आता फि 
शाप प्रपनों सरकारों जिः्मेदारियाँ कैसे पूरी करते होंगे । इस तरह तो आप के 
नीचे काम करने वाले भी आपको उगलियों पर तचा कर रख देंगे और आपके 
अाफिसर आपके बारे में न जाने क्या राय कायम करते होगे |” ' 


इश्फान ने इखिलाक को सवमुच अपना इमदंद समझा कर कहा--“'जी हाँ, 


रमेश ने कह्ा---/सगर शम आती है ।? 

शीला गे डाॉँटा---“'यह क्या हरकत है रमेश साहब आप की | बह बेचारा 
एक सीधा सादा झ्यादमो है तो श्राप उसको लगातार छेड़े हो जा रहे हैं ।” 

रमेश ने कहा--- “लीजिए भाइगों | पत्र मिला, श्रमाचार मालूम हुआ, 
शेष समाचार यह दै कि डाक्टर शीला के इस पक्षपात को मेरा तथुबा मूध रहा 
है और कह रहा है कि इसमें वफा को बू थ्रा रही है ।” 

सब हँस दिये । लेकिन शीक्षा ने फिर दाँटा---“रमेश, तुम तो सचमुच 
पागल होते जा रहे हो । मैंने तुम से हजार घार कह पिया है कि तुमको बात 
करने का दँस नहीं है तो चुप रहा करों | 

रमेश थी शिला के सिलसिले में बेगैरत हो दी चुफे थे, तुरन्त बोले--“मैं 
इसलिए चुप नहीं रहता कि फिर इस रहे सद्दे ढूँग में भी भोचा लग जानेगा ४ 

इखिलाक ने पूर्वंसत्‌ इरफान को समभाते हुए कह्वा--“शाखिर आपको 
दुनिया के किस काम से दिलचस्पी है, कभी कोई खेल खेला है ।” 
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इफरान ने सोचते हुए कद्ाा--“जी हाँ, मुम्ते कुछ दिलचस्पी शिकार 
में रद्दी है ।” 

फैयाज ने कद्दा-- खेर, इससे तो आप हम जानवरों को बचाये रस्ियेगा,., 
कुछ ओर फरमाइये ।”? 

इरफान ने कहा--“ओऔर कमी कमी शतरँज खेल लिया करता था 

शीला ने उछल :कर कहा--"ओद शतरेंज | आई लब इठ, मुझे बहुत 
पसन्द है इखिलाक सचमुच शतरंज का इन्तजाम कर दो, में इरफ/न के साथ 
खेला करूंगी ९? 

इसखिलाक ने फहा--“बहुत अच्छा शतरंज तो शा जायेगा मगर मिस्टर 
इरफान में श्रव आपको राय दूँगा कि आप कभी कभी ताशों से भी दिल बहला 
लिया कीजिए ! दूसरी बात यह है कि हँसा भी कौजिएं | यह आपकी लाज-शर्म 
चाहे कैसी ही शरीफाना क्यों न हो, भगर शाप फिर भी मद हैं ।” 

रमेश ने हँसी के मारे लाटकर कद्ा--'फिर भी इस बात की तारीफ़ नहीं 
की जा सकती । बया खूब कहा है -श्ाप भी सर्द हैं |? 

इस अवसर पर शाला का भी हँसो भ्रा गयो | और उससे बात टालने के 
लिए कद्ा--'यह रमेश ते। सचमुच पाग्रल होने थाला है | पड़े खतरनाक लक्षण 
हैं। जरा देखिए तो सद्दी, केसे पागलों की तरद्द हँस रहा है । ? 

रमेश ने हँसी पर काबू पाते हुए कहा--“देखिये | श्ापने फिर मुझसे इस 


प्यारे ढंग से बातचोत की, जिससे मुझको फिर ढुछ प्रेम की गलत फहमी पैदा 
हो जायेगी ।”? 


शीला ने कहा-- गलत फहमी क्या १ यह तो सचाई है। प्रेम तो में अब 

भी तुमसे करती हूँ लेकिन साथ द्वी साथ यह भी शआर्थना करती रहती हूँ कि कहीं 
पुम भी प्रेम ने करने लगो |? 

इख़िलाफक ने इरफान की और फिर ध्यान दिया--''हाँ तो बसु रदार ! में 

यह कह रहा था कि आप क्लब के नेम्बर बने हैं तो क्लब क्रों विशपतिपियों, 

चहुल-पहल में भी हिस्‍सा ले । एक तो यह फ्लब वेसे हो खुश्क किस्म फा कल्ंब , 

है यहाँ क्रो पहली शर्ते यह दै कि शराम पोने बाते क्लब के मेम्बर नहीं बन संकते । 

इसलिए हमारे इस क्लब को कोई गले स्कूल कहता है, कोई सत्यासियों का अंडा 
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कहता है, कोई इसको यतोमखाना कहता है | कहने से मतलब यह है कि स्षिफी 
शराब का प्रतिबन्ध न होने से ऐसे नाम रखे गये हैं। अगर ञआझआाप की तरह कुछ 
मेम्बर शायद ओर मां ऐसे हा। गये तो हो सकता है इस क्लब का मास दरम 
सराय हो जाये । इसलिए मेहरबानी करके ताश का खेल सीखिये और जूरा 
मुझसे बोला कीजिए न ॥? 

रमेश ने कहा--“अब ते श्रापको कई दिन हो चुके | ग्राखिर यह लजा तो 
नई नवेली दुलहने भी कुछ दिन के बाद छोड़ देती हैं ७? 

इखिलाक ने ताशों का पैकिट सम्हारते हुए कह्ा--“बस, श्र हो खुकी 
शर्म | आ्राज ही से शुरु कीजिए, इन्साअन्लाह कुछ दिनों के बाद आप ही हमारे 
क्लब के सत्र से बढ़े ताश खेलने वाले मेम्बर दोंगे ।!? 

इरफान कुछ हिचकिवाये, कुछ इनकार करने का निश्चय किया, पर जब 
इखिलाक ते उनकी रमी का पाठ पढ़ाना शुरु किया तो बड़े आशाकारी बच कर 
समभने भी लगे । 

इखिलाक ने पहले तो उन्तकों समझाया कि इस तरह पत्ते बनाये जाते हैं, 
इस तरह पत्त फेंके जाते हैं और इस तरह दूसरों के फेंके हुएं पत्तो को देखा 
जाता है शोर क्या क्या स्ावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। इसके बाद कहा--- 
“जब आाप देखिये | एक आध खेल हम लोग खेलते है.। फिर आपका इम्तिहान 
लिया जायेगा |? 

इरफान बड़े आज्ञा कारी बनते दिलचस्पी से देखने खंगे ओर खेल शुरु 
हो गयो | । 

जी 
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छुदा बचाये इस कमबख्त फैयूज से | न जाने क्रिस समय वह बाते सोचो 
करता था जो कम से कम हमारी समभ में था नहीं सकती । एक दिन बैठे, 
विठाये कहने शंगे-- सुना दे तुमने वह मिसरा-- 

ईक्‍शशिकार खेखने आगे, शिकार हो के चखें/* 
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हमने आश्चर्य से कहा--“क्या मतलब ९? 

कहने लंगे---“मैं यह सोच रहा हूँ. कि आपके जो साले साहब हैं न इरफान, 
उनका क्या बन्दोबस्त किया जाये !” 

हमने ओर भी श्राश्चर्य से कहा--“कैसा बन्दोवस्त...१ आखिर आप 
पद्दैलाँ क्‍यों बुझा रहे हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते, क्या बात है १९ 

हमकी समभाते हुए बोले--“भई उसे तुम्दारे लिये क्लब में तैनात फिया 
गया है न तुम्हारी बेगम की तरफ से, तुम्द्दारो जासुमी करने १? 

हमने समभने की कोशिश करते हुए कह्ा--हाँ हाँ...तो फिर १” 

फैयाज ने कहा--““फिर यह कि उसको भी तो कुछ सजू या ज्ुर॒माना हो 
मिलना चाहिये | खेर, सजा देने वाला तो खुदा है, मगर कुछ न कुछ मजे तो 
हसकी भी उसे चखाना चाहिये ७? 

हमने पृचर्त्‌ आश्चर्य से कहां--“तो आप क्या करने का इरादा करते 
हैं उसके साथ ।? 

फैयाज ने कहा--'इरादे तो बहुत कुछ हैं | लेकिन इन्सान का हर इरादा 
पुरा नहीं हुआ करता, फिलहाल तो इरादा यह है. म्ि क्यों न उसको शीला के 
इश्क के चक्कर में घुमाया जाये | वह हजरत नमाज बझुशवाने आये हैं, रोजे 
उनके गले में डाल दिये जाये | फिर याद करेगे उमर भर बच्चू |! 

हमने सम्हल कर बैठते हुए कहा--'यार । है तो बड़ी दिलचस्प तरकीब और 
तुम्दारी मामूली से मामूली तरकीब वह खतरनाक रंग लाती है कि मैं 
क्या कहूँ |! 

फैयाज ने बढ़ी गम्भीरता से कद्दा--“अब सिर्फ मुझे यह सोचना है कि अगर 
इरफान को शीला की तरफ भेज देता हूँ. तो इसका कोई असर असल मामले पर 
तो नहीं पड़ता $ थानी चह इश्क के चक्कर में रहे तो अपनी जासूसी के कमाल 
जरा कम कर सकेंगे । हाँलाकि इस वक्‍त इसी की जद़रत दे कि यह हजार अपनी 
बहिन को याती आपकी बेगम को रोज को रीपो् बराबर पहुँचाते रहेँ ताकि 
हमारी खिचड़ी उसी रफ्तार से पकती रहे, जिस रफ्तार से पद्म रही हैं ।” 

दमने कट्दां “थार एक बात घताओं कि यह खियढ़ी तुम कब तक पक्ाशीगि 
मेरा खयाल यंह दे कि अगर बेगम को इश वक्त सालूम हो जाये कि मैं सिर्फ 
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ताश ही खेलता हूँ. शोर वाकी सब बातें गलत हैं तो बह बड़ी खुशी के साथ ताश 
खेलने की इजाजत दे देगी ।?? 

फेयाज मे दाँत पीख कर कहा--“बघामइ बेवकूफ ! यार तुम मेरे साभने से 
दूर ही जाओ, सझत गुस्सा आ रहा है । न हुए तुम मेरी श्औौलाद, खुदा को 
कसम इतना मारता इतना भारता कि थाभे के लिए सारी नस्ल गंजी हो जाती । 
हजार बार कह चुका हूँ कि भाई जब तुम्हारी समझ में एक बात शा हावी नहीं 
सकेती तो बिना बन्चह ठाँग न अड्डाया करो । तुम दर अ्रसल इन पेचीदा आत्थियों 
को छुलम। ही नहीं सकते । इसके लिए दिमाग को भरुरत है, लेकिन तुम्हारे 
दिमाग में एक तो पहले ही घास भरा हुआ था शोर उसको भो तुम्हारी धेगम 
इस हृद तक चर गयी है कि तुम से ऋब किसी समभादारी की उम्मीद कम से कम 
झुभको तो हं। ही नहीं सकती |”? 

दमने कह-- “ओर मेरा खयाल यद्ध था कि शब भेद खोलने का वक्‍त था 
बुका है |” 

फैवाज ने गुस्से से दाँत पोस कर कहा-- जाप का खाल कया है और 
आपकी अक्त भी खराब है आप पूरे निजी तौर पर चुगद हैं । यह आखिरी मार 
आपकी समझता रहा हैं, इसके बाद आपकी गालुम होना चाहिये कि यह स्कीम 
आपके गठे इस बुरी तरद पड़ेगी कि फिर मरते तक सफाइयाँ पेश करते रहना 
समर जान न बवगो । 

हमने फैयाज को भय॑करता को महसूस करते हुए फट्ठा-- खुदा के लिए मैंरे 
हाल पर तरस खाश्ो, मैं तुम्हारों हरकतां को खूब समझता हूँ यह तुम्हारे बारें 
हाक खेल है कि इसी प्रजाक को सचमुच ही पेश करके तुम मेरी जिन्दगी को दराम 
कर सकते हो |” 

फैयाज ने फिर शपनी नार्मल द्वालत पर आकर कद्दा--'बस, तो फिर 
जो कुछ में कह उद्दा हूँ उसझो खूब गौर से छुना करो। अपनो सोर्चा लगी 
अक्ल को बीच में लाने की कीशिश कभी मत करों, और इस बात को गिरह 
में बाँध लो कि श्रगर तुमने मेरी सलाइ के बिना जान बुझा कर था अनजानें में 
फभी इस भेद को खोलने को कोशिश को तो मैं तुम्हारा सत्यानाश करके रख दूँगा 
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ओर ऐसी जगह माँगा जहाँ पानी भी न मिले । फिर वही जो आपकी बेगम है 
न आप के लिए मात के फरिश्ते का काम देगी ।” 

हमने कानों पर हाथ रख#र कहा-- “अच्छा भाई, दिल से तोबा करता हूँ. 
कि आगे से कमी चूँ भा न कहँगा। आप आपनी सक्रोम बताइये (!” 

फैयाज ने लीडरों और विचार 7 की तरह पहले श्राकाश की ओर देखा, 
दाँतों में श्रगुली दगयो, कृछ मुँह देंहा किया, एकाघ बार हाथ चलाये और फिर 
इस तरह कहना शुहू किया मानों कोई भविष्य-वाणी कर रहा हो--“किस्सा 
असल में यह दे कि वह जो तुम्हारा साला इरफान है; उसके आस-पास तो क्‍या 
दूर तक १शफ के कीटाशु नज़र नहीं आते । इश्क करने वालों में जो! एक खास 


तरह की बेबकूफ' द्वार है. वह तो उसमे पैदाइरी तौर पर है, मगर हसके साथ 
ही साथ इश्क फरने वाला के लिए जो दूसरी बातें भी द्वॉनों चाहिये, उम्तक्ा 


उनके यहाँ फोई नाम-मिशान नही । इश्क की फिलासफी को बेरे झ्याल में तुम 
खुद गा नहीं समझा सऊते हो । यह कुछ एलक्ट्रिकसिटो तरह की चीज हैं। यानी 
निगेटिव भोर पाजिटिव दा तरह के तारों का गिलना करेन्ट पैदा करने के लिए 
बेबकूफी और खूबी दोनों का दोना जहूरो है। अगर बेवकूफी दी बेबकूफों है तो 
आदमी चुगद्‌ बन कर रह जाता है। अगर खूबी दी खूबी है तो आदमी 
या तो पढ़ लिख कर घकोल था बरिश्टर हों जाता है। श्रौर न पढ़ सका तो 
पुलिस में भरती दो जाता है लेकिन अगर यह दोनों चीजें वराबर मौजुद 


है तो उसका भ्राशिह्न ( भ्रेम! ) हावा जढ़री हे। शापके इन साले साहब 
का पश्च्षिण करने के वाद में इरा नतीजे पर पहुचा हूँ कि यह जिस 


आसानी से आपके साले बन गये, उसी सुश्किल से किसी को अपना साला 
बनायेंगे । साज्ा बनामे के लिए जिस मिजी जोहर को जरूरत हांती दे वह उनमें 
कन्ट्रोल रेट पर तो कया ब्लेक माकट में भी नहीं सिल्ल सकता ।? 

हममें फैयाज की इन बातों से तेंग झाकर कद्दा --“खुदा के लिए मेरे द्वत्ष 
पर रहम करो । तुम तो भपनी काबलियत बद्धेर रहे हों भोर मेरा यहाँ दम 
निकली जा रहा है ।! 

एकदम से बरसते हुए बोले--काबलिग्रत बखेर रहा हूँ, इसका कया 
मतखब १ भापको मालूम धोना चाहिए जनाब कि आपका यही दीत्त जो आपके. 
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सामने खड़ा है, दो दोस्तों का घर बरबाद कर चुका है, जरा से चुटुकले में तो 
मियाँ बीबी में तलाक की नौबत था चुकी है इसलिए श्रगर श्राप को जरा भी 
शक हो तो हाथ धगन को आरसी क्या ? झ्राजमा कर देख लीजिए | न भाभो 
की तरफ से रोटी कपड़े का दावा कराया तो मेरा नाम बदल दीजिए |” 
हमने अपनी जान से तंग होकर कहा--“तुम अपनी स्कीम बताओगे या 
दहला दहला कर ही मुझे मार डालने का इरादा है १” 
फैयाज ने मजे से कुर्सी पर पाँव पमारते हुए सिगार छुलगाया कौर उसका 
एक लम्बा कश लेकर उसने घुँझा हमारे चेहरे पर छोड़ दिया, फ़िर बोल। -- “हाँ 
सो बस मुझको एक यही फिक दे कि वेबकूफी यौर खूबो ,का पजड़ा कैसे बराबर 
करूँ | बहरहाल शीला के अंदाज से यह मालूम होता है कि वह उनकी तरफ 
बढ़ी आसानी से अपना दिल उल्लाल सकती हैं, इसलिए फिलहाल श्रापक्े साले 
को न छेदा जाये बल्कि शीला को ही इस बात के लिए तैयार किक जाये कि 
उनके इश्क में मरना शुरु कर दे । खुदा की मेहरबानी से उम्मीद तो यह है कि 
अ्रगर यह साहव जाये जैसा कि तुम कहते हो तो सचमुच ही घालिंग हो चुके हैं तो 
इन पर जरुर असर होना चाहिए। भौर अगर ऐसा न हुआ ते। फिर #ल्‍लाह 
मालिक है | हम निजी तै।र पर खुद ता बहुत कम इश्क के चक्कर में पड़े, मगर 
ख़ुदा भूठ न बुलवाये इन्हीं हाथों से सैकड़ीी के इश्क को पाल पोल कर बड़ा कर 
के विदा किया दै। क्योंकि भानमती साहब हमारे साँस पु्वजों में से थे, जिसके 
“बारे में छापने सुना होगा कि कहां की ईटें कहां को रोड़ा, भानमती ने कुमबा 
जोड़ा !? 
फिर छड़ी से सेज् को वजाते हुए बोशे--“हाँ, तो में यह कह रहा था कि 
जज कल के नौजवान में इश्क की रूह फूकता कुछ ऐसा ज्यादा मुश्किल काम 
नही है । शीला तो वैसे ही इश्क के मामले में एचर रेड ( हर समय तैयार ) 
.2ईप की औरत है अगर आपके साले साहब क्लब के लागों की चो० कुछ दिन 
सह गये ती फिर बचकर कहाँ जाते हैं | इन सब के लिए जरा बरत और 
इतमिनान की जुक्षरत है। आपने श्रगर जल्दबाजी से कॉम फेस की कोशिश की 
तो मेरी थह शानदार स्कीम भेरा तो कुछ बिगाड़ेगी नहीं बल्कि आपको दी ले 
डुबेगी [६ । 
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हममे बड़ी श्रद्धा से कहा--"हाँ, डायरेक्टर साहब में तों अपनी किस्मत 
आपको ही सौंप चुका हूँ, अलबत्ता शर्त यह चादइता हूँ कि सिर्फ़ मरने से 
कुछ देर पहले मेरे अ।र बेगम के बीच सफाई हो जाये ते अच्छा है।” 

फैयाजु ने गम्भीरता से पहेलू बदलते हुए कहा-- तुम चूँफि योग्य आदमी 
हो इसलिए तुम यदद चाहते दो | अगर जूरा भो गहराई में जाते तो तुम कभी 
जिदगी में सफाई करने की तमक्षा न करते । जरा सोचो तो कि जब तुम भरोगे 
झौर एकाएक तुम्हारी बेगम को ख़बर होगा कि उनके मरने वाले शौदर के बारे में 
जो बातें मशहूर थीं, बह किपनी ग्रल्तत था, ता बच जैसी तड़प तढ़प कर रोयैगो । 
एक एक को बतायेगी कि हाय मरते दम तक अपना खूबियाँ छुपाई, अपनी भेक्रियो 
पर हमेशा परदा डाला। सननेषाले सुनेंगे भर कहेंगे कि जनतो लोग ऐसी ही होते 
है। हो सकता है कि इसो सिलसिले में तुम्हारा उसे ( भ्राद्ध ) होने लगे, क्ौन्चा- 
लियाँ हों, चादरे चढ़े, गागरें उठे और ओरतें श्रपने बदमाश शौहरों को तुम्हारी 
फन्र की घूल प्रसाद समझ कर चढ़ाया करें, मच्ते मानें कि यार शौहर शाह ! 
अग्र मेरा मियाँ राह रस्ते पर आ गया मैं फूर्लों वाली चादर चढ़ाऊँगी, तेल शौर 
गुड के गुगुत़ें लेकर बड़ी भयानक आधषाज के कव्बालों के साथ आपके मंजूर 
तक धआारऊँगी... ...!? 

हमने हंसते हुए कहा --“मसखरें | अब अपना यद्द स्वाँग खत्म करेगा या 
नहीं १ मेरा मतलब तो सिर्फ यह है कि अपनी स्कीम को इतना न बढ़ाओं कि 
समेटने में मुह लग जाये |” 

फैयाज मे लापरवाह! से मुंह चढ़ा कर कहा--“क्या बच्चों जैसी बातें करते 
ही | यह तो अपने द्वाथ का काम है। जहाँ पर कहो करिश्सा रउत्म कर दिया 
जाये, लेकिन मै चाहता हूँ कि इरफान और इश्क की दिलचस्पी भी तुम्हें दिखाक़े 
मैं कल हो इसका बन्दोवस्त कहूँग। | यह बहुत जुरुरी है कि इरफ़ान ओर शीला 
की इसी लपेट में ज्ञा कर ठिकाने लगा दिया जाये ।” 

हमने फद्दा--“हाँ, हाँ! तो दिलिचलियाँ भो घनायैे रखो और द्वाशात॑ 
को भी काबू से बाहर न होने दो ।! 

ऋपनी छूड़ी उठा कर फैशज जमीन पर मुर्गें की तस्वीर बनाते हुए बोले-- 
“एन संब बांतीं की फिक्र ध्राप से ज्यांदा मुझे दे कम नहीं। क्योंकि इसको 


| 
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ही मैं अपना फन ( कला ) समझता हैँ ओर फोई फ्रनकार ( कलाकार ) फन 
के सिलसिले में कमो भो अपनो फनो ( कलात्मक ) काबलियत की बरबादी को 
बर्दारत नहीं कर सऋता । खेर, आप खामाशों के साथ तमाशा देखते रहिये । मैं 
कल ही 'क्यूपिड के तरकश का एक तोर इरफान के लिये छाोदूगा । श्रच्छा भाई 
अब तुम घर जाओ. क्योंकि मैं चुपचाप अपनो स्क्रोम पर गार करना चाहता 
हूँ । क्योंकि किसी बेवकूफ आआादमो को सोजूदगो में ऐसी स्कोम पर गार नह्दों 
किया जा सक्रता, हसलिये, आप तशरीफ दो जाइये ॥”” 


्ः 


३०. 
ट १३ 


इरफान साहब हमारे यहाँ मिस समय जाते थे कब अपनी बहिन को रिपोर्ट 
देते थे और किस समय हमारे विरुद्ध पणयन्त्र हाते थे, यह सब बातें हगते वहुत 
छिपाई जाती थी | तेक्ििन हम भो ताक में रहते थे। हरफान सम्भवतः यह 
समभते थे कि सिफ वही अपने दफ्तर से छुट्टो पर हैं. हाँशाकि हम भी दफ्तर 
चंस इसी हद तक जाते थे कि घर से ते। निकले दफ्तर जाने के लिए ओर घूम 
कर उस्ती कमरे में जा बेडे जहाँ से नाजोी और बेगम की बातें पहले “भी सुन 
जुके ये । 

शाज भी हम दफ्तर जाने के बहने जैरे ही घर से निकले, इरफान साइब 
घर आ गये | हमते अपने कमरे से छुना कि इरफान ने शाते ही पूछा--भाई 
सादय, क्‍या गये दफ्तर १? 

बेगम ने करो/शये से चुनई करते हुए कदहा--जो हाँ, तशरोफ ले गये 
दफ्तर भी बह न मालूरा किस मजबूरी से जाते हैं। अगर घर पर टेलीफोन 
लगा दिया जाये तो शायद दफ्तर जाना भी कछाड़ दें | खेर, तुम अपनी को यह 
शादी कब हो रही है १”? 

इरफान ने रुमाक्ष से पाना पोछते हुए फहा---/आया, मैं संत्र कहता हूँ । 
वह औरत एक दी छूटो हुई है। जितनी ऊपर नगर शआ्राती है, उसको, हुगनी 
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शायद जमीन के भीचे है । फ्लब के जितने मेम्पर हैं. राबकों अंगुलिया पर नचा 
फर रख देती है । गला ग्रज़ब खुदा का | मुमे भी आप छेउना चाहती हैं | मुँह 
माह रिर पद्दाद, न बात करने का ढ़ेंग, न शरीफ वहू-वेटियों वाह्े तरीके | बस, 
सूरत देख कर तो में शाप से सच कहता हूँ, उसफ़ा यह ह्वाल होता है जैरी चाय 
थी प्याभी में मक्खी पर गयो हो | मगर[हगारे भाई साहब को खुदा जाने क्या ही 
गयो है कि जब देखिये उसको दुम के पीछे लो हुए हैं । कल फालसी रेंग की 
वनारत्ी साड़ी बाँधे हुए श्राप तशरीफ़ लायी | चेहरे के ऊपर इस बला का 
पाउडर थोपा हुआ था जैसे खभीरी रोटी में फ्ँद लग गयी हो |” 


खीरी नीपारपे हुए फिर इरफान बौला--'लफिन चोंवले ऐसे दिख्लाती कि 
श्रुभानगज्लाह ! मालूम द्ोता थाए़ि जैसे सर को भार ही तो डाहेगी। भाई: 
साहब नम उसे देखह़र पहने ते आँख में उसको बजाय लो, इसके बाद भी 
जब न रह्दा गया तो सत्र के सामने ही कह दिया--“शीला | वड़ी अच्छी मालूम 
हो रही हो |! शोर उस कमप्रझ्त को देखिये कि बजाये शर्माने के आपने अंग्रेजी 
में फरमाया--ना, रीयली? ( नहीं सचमुच ) खुदा की कसम, हर ऐड उनको, 
बातों पर इँसताहे, लेकिन उन किसी को परवाह थोड़ी है। बुढेग्राम कहंघ! 
में हाथ में हाथ डाज़े इधर उधर फिरा करती हैं। झरे साहव | में आपसे 
यथा कहूँ, कक्ष भाई साहब ने ऐसी ऐसी कप्तमें दे कर उसे आईराफ़ीस खिलाई 
है कि आपको तो उमर भर इतनी सुशामद न को होगी |”? 

केग़म मे एक ठंडी साँस भर फर कहा--मेरी खुशामद क्‍यों करते 
मैया १ मैं भी कोई सोयायटी बटर फ्लाई (तितली) होती, या अल्लाइ न करे मेरी 
बद्दी द्वात्षत दोती जो शीला की है कि आज इसके द्वाथ में हाथ, कल उसके द्वाथ 
में हाथ | ती मेरी भी कदर को जाती । मगर मैं ती उनकी खिदमत के लिये दी 
गयी हूँ न, मेरा काम तो सिफे यह है कि में उनकी इप्जत-आाबर छिए बैडी 
रहूँ शरीर वह अपनी शराफत उद्धाहते फिरें !! 

इरफान स्राहय ने मानो शपली योग्यता का सिक्का जमने के लिए उंदी स्राँस 
भर बार कंदा--ऐ माँझों, बहिनो, बेटियों, दुनियाँ की इजत तुम से हैं!” 

घेग्रम ने जल कर कद्दा--शीणा भी तो माँ, बहिन, बेटियों में से है!” 
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इरफान साइब ने समझाते हुए कहा--पाँचो ऑँगुलियाँ वराबर नहीं हुआ 
रती आया ।” 

हम खामोशी से यह बातचीत छुन रहे थे । ओर द्वेरान हो रहे थे कि यह 
(रफान जो देखने में गूँ गा भी नज़र आता है और बेवकूफ भी, कितना बातूनी 
| बेवकूफी तो खेर इस समय उसकी बातों हो से प्रथट थो, मगर साथ दह्वो साथ यह्द 
पेद भी खुल गया कि यह हज़रत फसाद की जड़ भी हैं। लदाहरणत; फालसी 
'ग की साझ्ी देख कर हमारी तारीफ करने वाली बात सिर स्रे पाँव तक भूठी 
॥। आईसक्रीम खिलाने के सिलसिले में खुशामद करने वाला किस्सा भी सफेद 
छठ था । 

कई बार इरादा किया कि कमरें से मिकल कर जरा इन साइबज्ञादे से पूर्छ 
तर सही कि वर्यों बे कूडों के सिरमौर | यह क्या हरकत है ! मगर फिर खयाल 
प्राया कि इस तरह की जिम्मेदारियाँ लेने के बाद सोग अपनी कार गुज्ारियाँ 
सी तरह दिखा सकते हैं । दूसरे इन बातों से हमारी स्कीम और भी मजबूत 
| रही थी और सफल हो रही थी । 

बेग़म को सिर्फ यह मालूम करने की चिन्ता थी कि आखिर शादी वाली 
गत किस हद तक ठीक है, और अगर शादी होने वाली हैं तो कब तक ? और यह 
जरत बात को ज़रा और मजेदार-बटपटी बनाने के लिए कुछ रुठ का ममक मिचे 
गरी लगा रहे थे। स्पष्ठ है, यह तो अपनी बहिन से नहीं कह सकते थे कि क्लब 
| जाकर साँप सूँघ जाता हूँ । पराये मर्दों के सामने शर्मा शर्मा कर रह जाता 
£। इनको तो अपनी योग्यता का सिक्का बहरहाल बिठाना था। खेर वह तो 
पा सीलद आने बेवकूफ थे दी, लेकिन ब्ेशम की बेवबृःफी पर मुझे कोई शफ ने 
॥, जिनकी निर्धाचन-दष्टि अक्ल के इस घुतले पर पड़ी थी। 

मुलाइजा फरसाइये, अपनी बहिन के सामने पूरी ऐकटिंग के साथ फरभा 
है थे---“अरे आया। तुम्दारी कप्तम, एक से एक वेशर्म उस बल्ब में भरे पड़े 
;। तोवा, तोधा । त्ताश वह खेले, ओर वह भी रुपये खगा कर जुझो को तरह । ' 
[मा से भी एक साहब ने कहा कि तुम भी ताश सीख जो, तो मैंने कानों पर हाथ 
ख्र कर कहा ब७शो जी बिल्ली । चूहा लूडेरा ही भला । 

वेग्रम से इस बातचीत को कोई महत्व न देते हुए फह।--खैर, ताश ज़ैलने 


च्ड्ो 
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में तो कोई इज नहीं है यही सब किया ही करते हैं। कोई घुद्ददोड़ जाता है, कोई 
ताश खेलतः है, किसी को सिनेमा वा शोक दे इन बातों की जो रोक-थास करें 
उसकी बेबकूफी है |” 

इरफान ने बिलकुल जनाजा अंदाजु से कद्दा--“मर्दों का तो खेर वह काम 
भी है जो भाई साहब कर रहे हैं । रह गया, जुओ के लिए आपका फहना कि 
कोई हज नहीं मेरी समझ में तो आता नहीं । अब तक तो हमारे खानदान में 
कोई जुआरी गुजरा नहीं, अब नई बोते' हो रही हैं ।”? 

बेगम ने बड़ो शानदार बात कहीं ओर खुदा की कसम तबीयत थागान्याया हो 
गयी, बोलीं--'मभैया । अब वह जुमाना नहीं रहा है कि जुओ को जुआ समझा 
जाये । अब ते। यह पढ़े लिखे और सोसायटी के ऊँचे लोगों की एक तफरीह बन 
गयी है ।” 

इरफान ने बड़ी-बूढ़ियों की तरह कहा--“अच्छा जी यूद्ो सही। भगर 
इसका मतलब तं। यह हुआ कि शगर वह आप से जुआ खेलने के लिए रुपये 
गॉगे तो शायद्‌ आप रुपया उठा कर भी दे द॑...१!? 

बेगम ने तुरन्त कहा “बेशक, दे दूँगी। इसलिए कि रुपया माँगना तो 
उनकी शराफत है, वरना, वह बिना माँ) जे। चाहें कर सकते हैं । कमाई श्राखिर 
किसकी हे ? जो आदमी मेहनत करके कमा सकता हे वह अपनी तफरीह पर खर्च 
बरने का भी हफ रखता है । 

इरफान ने निराश होकर कंहा--बर, तो फिर छदा ही मालिक है इस 
घर का। जिस घर में जुओ वाज़ी मनहूसियत पहुँची, उस घर का शआ्ांगे बढ़ना 


,, फिर कोई बात नहीं है । और जे। थ्रागका यह द्वाल है तो फिर भाई साइब से 


थ) खिर क्या शिकायत हो राकती है १” 

बेगम ने उसे समभाते हुए कहा--“मैं उनकी हर बात सदन कर सकती हूँ । 
तफरीह तो मैं खुद भी चाहती हूँ कि वह करे, रुपये को मेरी नजर में कोई कौमत 
नहीं है । अलबत्ता मेरे लिए राब से ज्यादा कीमती चीजू वह खुद हैं। और मैं 
किसी कौसत पर भी उनको द्वांथ से खोने के लिए तैयार नहीं हैँ । शोला झुक से 
जो चाहे से जे, मेरे जेवरों का एकएक तार, मेरे बैंक का एक एक पैसा, मेरे घर 
की एक एक चौजु । मगर उनको मेरे जिये छोड़दे ।/ 
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इरफान ने गूर्खता भरे जोश के साथ कहा--“अजी, उसकी ऐसी तेसी। 
मुझे तो उस साली पर नहीं बलि ग्याप पर गुस्सा था रहा है जब साईं 
साहब को प्रापक्की परवाह नहीं है तो शाप की जूतो फी नोक से, वह एफ 
नहीं पाँच मा शादियाँ करें + क्या व्यापके वालिय के पास आप को उम्र भर 
बिठा कर खिलाने के लिए कमी है १” 

बेगम ने जोश के राथ, कदाचित शापमे गुस्से की दबाते हुए कहा--““बस 
इफरान वस्त, मैं इस तरह की बाते' तुम से क्या, शाब्बा जान से भी सुनमा पसन्द 
नहीं कहूँगी 

हमकी इस बातचीत से सी यह महसूस हो रदा कि मानों सवास्थय खुघारने के 
लिये हम झुल्ममर्ग की किसी घाटी में आये हुए । 

इरफान जैसे पेवकूफ की बातों का बुरा मानना किसी समशावार आदमी का 
काम नहीं हो सकता और इस सिलसिशें में बेगम के शरीफामा विचार पर 
भावनायें सुनने ऐेखने के बाद शगर हम यद्द कहें कि हम फूले न समाते थे तो 
सम्भवतः ग़लत न होगा | जी चाइता था फि इसी समय करगरे से मिकल कर ' 
पागलों की तरह बेशम के कदमों पर गिर पड़े ! 

पर फैयाज़ का भूत हर बार निग्ाहों के सामगे शाकर शाँखे दिखाता था 
कि--- खबरदार | जो यागे घदम वढ़ाया | वरना पहुताना द्वोगा ७४ इसलिए मन 
को मार कर चुप रहना पद्ढा 


इरफान साहय इस समय फाड़ खाने के बाद शब फोई दूसरा लेक्चर दिलाने 
के लिए तैंयार न थे, और कुछ खोये-ब्रोये हुए बैठे थे ! बेगम में अपने अपनी 
पत्ि'पूजा के भाव केसाथ धुद्याधार भाषण करते हुए कहा--- ४ 


“इरफान सियाँ | तुग पढ़े ल्िक्षे हा।। खुदा की मेहरबानों से प्रंजएट हों | 
इतना तो तुमकी सोचना चाहिए कि एक शरीफ थीरत की माँग झपने शौहर 
से क्या हो सकती है | झगर राच पूछी तो मैं उनसे प्यार भी नहीं मांगती, सिर्ष 
यह चाइतो है. कि उनका साथा मेरे ही सिर पर रहे ।? 


इरफान की समझ से यह बातें बाहर थी । :अपने वही को ते सभी भीठा 
कहते हैं, भगर हमारी राय ईमानदारी के साथ बेगम के बारे में यह है. कि यह 
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बावजूद अपनी इस कोताहो के छि इरफान की रिश्ते में बढ़िन थीं, न सिफफ बुद्धि- 
मान ओर होशियार थी बल्कि सममफदार भी थीं । 
बेगम दांलादि साधारण भाषा में बातचीत कर रही थ , पर ६रफान साहब 
कुछ इस तरह गदन हिला रहे ये मानों मैंस के आगे बीन चजायी गयी है । और 
वह खड़ी पगुरा रहो है। अब उनकी बोलने की ताकत जैसे सी ने खोल दी 
थी क्योंकि घर की एफ मामूली औरत ने उनको मंफोड़ कर रख दिया था | 
सच पूछि।, तो हम उनकी जगह दते तो आत्महत्या करने को तरकीव सोचते | 
, मगर उनआ साहस सेखिये कि भागने की कोशिश भी न की । 
बार बार हमारा मन चाहता था कि काश ईस सप्रप फेयाज़ यहाँ होता और 
उससे टम कह सकते कि देख शेतान के बच्चे ! हमारी बेगम क्या कह रहो है, 
छुन उनके मोतियों में तोदाने वाले शब्द | क्या ऐसो वेग्रम के साथ यह जो बर्ताव 
कर रहें हैं क्या कम्रोनापन नहीं है ? 
कई बार निश्चय किया ऊि दौड्ा हुआ फैयाज के पास जाँक ओर उसकझ्नो 
। यह सब बाते सुनाऊं | मगर फिर यह सोबा कि हृगको उस सगय तक यहाँ ठह- 
'शना चाहिये जब तक इन दोनों बहिन भाशयों में यह बातें हो रही हैं । न जामे 
कोन सी बात हमारो अच्युपस्थिति में तय पा जाये, जिसको हमें ख़बर भी न 
हो सके | 
आखिर हम उस समय तक बेठे रहे जब तक यह बातचोत खत्म नहों हुई ! 
और जब इश्फान अपनी बद्विन रो विदा हो कर चले गये, तो हम भी अऋपते इस 
कमरे से निकझ कर फेयाज़ की तरफ चल दिये । 


श्रः 
३४ 


फैयाज़ भे फ्यूपिड के तरकश फा वह तीर, जिसे इरफान पर चलाने का 
वादा किया था प्लीढ़ दिया । और पता नहीं शीला था इरफान दोलों में किस्री , 
एक की था दीमों,की अखग-अलग कया पड्टी पढ़ा दो थी कि आजकक इरफान 
और शोला फोबहुत गांदी चन रही थी ।' इरफान को वह औरतों वालो शर्म 
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तो खेर धीरे-धीरे दूर हो चली थी । पर स्वभावत, जो जूनाना पन था, वह 
अपनी जगह उसी तरह था। शीला से आज तक तो सब लोग यह समम 
कर मिले होंगे कि वह एक औरत है, और मर्द का फ़क् अपनी जगह पर कायम 
रहा होगा । लेकिन इरफान शायद उसकी अपनी गोइयाँ समझ कर मिल रहे थे । 

बलब के जिस कोने में शीला उनकी लेकर बेठा करती थी, उसका नाम 
क्लब के मैम्बरों ने जनाना दर्जा रख छोड़ा था । रमेश कहा करता था कि अब 
तक तो क्लब में सिर्फ एक ही औरत थी, लेकिन अब नो भगवान की मेहरबानी 
से दो नजर आने लगी । यानी शीला श्र इरफान । इखिलाक इस दोनों के 
मिलाप से बहुत खुश था । उनका खयाल यद्द था कि क्लब के मेम्बरों को एक ही 
समय में इन दोनों मुसीबतों से छुटकारा मिल गया | फेयाज्‌ भी अपनी सफलता 
पर बहुत खुश थे । सचमुच उसके प्रयोग आश्यय जनक थे क्रि उसने इरफान जैसे 
जॉनवर को इश्क के लिए सधा लिया था | 

एक रोजू शीला शोर इरफान का लान के बिल्कुल आखिरी कोने में बातें 
करने में तल्‍लीन देखकर फेयाज साहब के चेहरें पर सफलता चमक रही थी कि 
हमने उसरे कहा--यार फेयाजू । तू. एक सरकस क्यों नहीं खोलता !” 

फैशाज ने ए,दम चौंक कर कहा--सरकस ?',.. 

हमने - पने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कदा--हां हाँ सरकत | जुदा 
की कसम बड़े फायदे की चीज है। शोर तू इस लाइन में इतना काम्रियाब 
[ सफल ] रहेगा कि जिस तनझुबाह की श्राजकल नौकरी कर रहा है न, उस 
तनख्वाह के नोकर खुद रख सकेगा !! 

फेयाज ने आश्चर्य से सिर से पांव तक हमको देसते हुए कद्दौ--तबीयत तो 
अच्छी है आपकी १ यह आखिर बेठे, बैठे शाप बहकी बहकी सी बातें क्‍यों 
करने लगे १ 

हमने उसके कन्धे पर थपको देंते हुए कहा---नहीं, सचमुच तुमकी जानवरों 
के सघाने के भ्ार्ट में जो कमाल हासिल है उसका तकाजा नहीं है कि इससे कुछ 
फायदा उठाया जाये ! अगर इरफ़ान को तुम इश्क करना सिखा सकते हों तो 
बन्दर की नचाना, गधे को कुर्सी पर बिठाना, भध्लू को हुका पीना, बनमाजुख 
को हाथ मरिज्ञाना भो आभ्रानी से सिखा लोगे ।* * 
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कहकद्दा लगा कर वोले--अच्छा, यह बात है ! मगर श्ब मेरी यह स्कीम 
जूरा बदेल गयी है । अब तऊ तो यह मजाक था, मगर अब मैं यह सोच रहा 
हैं कि हम लोगों की उमर सिर्फ दिल्‍लगी बजियों की नहीं है । कुछ न कुछ ठोस 
किस्म का काम भी हमें करना चाहिये । क्‍यों न इराफन और शोल्ा को शादी 
करा दी जायें ।? 

हगने एकदम चौंक कर. कद्दा--'एं...शादी कैसे हो सकती है ?? 

फैयाज ने बड़ी लापरवादी से कहा--“जैसे शादी हुआ करती दै, भाई 
आसिर बुराई क्या दे? इरफान को अब तक शादी नहों हुई है और 
शोला भी कुँवारी है। लड़का मेरे नजदीक अ्रभी सम्दला हुआ है। लड़की भी 
जहाँ तऊ मेरा ड्याल है सलामत है। आँखों का पानी जरूर मर गया है लेकिन 
मोत्तो की आव शायद्‌ बाकी है। अगर शीला ने यह आब भी स्लो दी तो ग्रह 
कोई अच्छी बात न दवॉगो ।” 


, हमने झु छुला कर वह्मा--“आप कया दुनियाँ भर के ठेकेदार दें, छुदाई 
फोजदार है, योदिर बान क्या है १९ 


हंगरी खामोश रहने का संकेत करके, अपने कालर को पकढ़ कर. गर्दन लह- 
राधे हुए फरमाया--“तुम समझते नहीं । इसमें ठेकैदारी या खुदाई फीजदारी की 
कोई बात नही हूँ] जो बात मेरे दिमाग में नाच रही है और यह तो आपको 
माह्नूम ही होगा कि मेंरे दिमाग में गललत बाते' जरा कम आती हैं ।'” 

फैयाज को समभाते हुए हगने कहा---/इन मामलों में तुम न पड़ना ७ 

फ़ैयाज ने बात काट कर कहा--"क्यों | झाखिर क्यों न पडू इस 
गागते में १” 

एममे ऊँच-गीव रमफाने के इरादे से कहना शुरु किया--“बात यह है कि 
अव्यल ते दोनों में घागिक गेद “है। दूसरे आपकों अभो यह मालूम नहीं कि 
दांनों निजी तौर पर एक दूसरे से किस हद तक पहुँचे हैं। यह शादो करने या 
में करे के फेसला तो दरअसल उन्हीं सगों को करना है। हम लोग आखिर 
कौन होते हैं 

फैयाज ने जपेज्ञा रो हमकी देखते हुए कहा---“यार एक बात बताओ कि यह 
तुस्दारी खोपड़ी में जो मेजा है यानी जो अक्ल है. वद् तुमसे कहीं परे ग्रेकिएड- 
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हँशूड तो गद्दी खरीदी है १ मेरा ख्याल ता है कि इसका एकाध पुर्जा या तो ढीला 
है, या कद्ठी गिर गया हे । इशा लबाई के जमाने में शब रह पूर्ज मिल भी नहा 
सकते । 7 रे अतल के दुरमन, शगर ०४ दोना इतने हो सममादार हाते शोर ऐस़ो 
ही पैसला 7रने ही उममें छकल होती तो आपस में ३-+ क्यो लगते १ जो 
लोग फिगमी के उत्सान पर एक दसरे से इश्क कर सकते हेँ वह इस लायक विल- 
उल नहीं हे कि अपने बारे में कोई संर्जादा फेसला खुद कर यह ।? 

हमने जल 7२ कहा--“प्रौर सारे संजीदा पेसला फरने के लिए जैसे एक 
अग हा थुदा को तरफ से भजे गये है ।” 

प्याज ने सिगरेट देरा पर तन्‍ले की कोई गत बजाते हुए नह्दा- भाई 
साइव मे सुदा की तरफ़ से जघों के शहर से आईना नेचने + लिए नहीं आया 
है. । पलक गाहता यह हू कि जहाँ तक गुमर हो सहे इस अंधो को रास्ता 
दिखाता २6 । आप गेशा इस रहीम को शायद इसलिए बेवकूफी संगग रहे है 
कि खुद रण दर्जे के बेबकूफ ६। गगर मैं आपको यकीन दिलाता हू कि यह बे 
ही फ३)ती हुई णोए हे । न शीला को अगनी टकर का ऐसा जेबफफ शौद्धर मिल 
सता है। जैया कि इरफान है। प्रौर न इरफान हो "पन ढंग की ऐसी येव- 
कफ बीसी गिल सकती है, जैसी शीला है । शायद 'प्रापन यह गार नहीं किया है थि 
शीला एक सगझदार फिसस की बीबी "नकर वायागत तक नही रह राहती है । पिपों 
बीची के णरे मे सत्तरह बरस को साजों के बाद मैने जे। चाट बनाया है, उसको 
ग्रगर आप रेखें तो गॉखे छुलों रह जाये । और इस चार्ट के मुतातिंह्न शोला 
को लजिमी तौर पर इरफान की बं'वी होना चाहिये । शीला को तवियत ऐशी 
है कि वह प्यार वर्ना चाहती है और उस आदमी से मागती है णो उससे प्यार 
करे | इरफान मरते मरते मर जायेंगे मगर कथ मजाल है जो अपनी बात कद 
आये । इसलिए इस लिहाज से तो ढोनों की निभ ही जागेगी ७१ 

फिर शीले--“अब रह गयी एक और बात । जो मेंरें छयाज़ मे बैही हे, 
वह यह है. कि शीला को ऐसा शौहर चाहिए जो उसददी वेयकृफो की बातों 
को समफने या न भ्रममने के बारे में घबराद्ट से कोई फैसला थे छर सहै। 
यह घबराहट आपके साले साहब को इतनी ज्यादा है कि इस खजाने से 
चह मालामाल है । फिर यद्द दूसरों की भक्ताई का काम भी है । यानी शीला की 


८६ ] [ नाम के पत्ति 


किसी शच्छे सासे रामफदार गई से और इरफान को किसी भली और सममदार 
ज़ड़की ये बवाना | ग्रगर यह दोनों शाबी करके आपस में एक दूसरे से ग्रथ गये 
तो ऐक लड़का और एफ लब़का एक बहुत बढ़ी सूसोषत से बच जायेंगे। 
लड़का वह जो शोला का शोदर बनने से या और लड़की वह जो इरफान जैसे 
भाँदू से शादों करने से बच गयी । शब इसको थाहे जो कुछ समझो, लेकिन मैं 
तो इरों एक बहुत बढ़ा गेक्की का काम समझता हे ।!! 

हपने त्त् आकर कहा-- “जहस्गुम में जाये आप ओऔर भाए में जाय 
आपकी स्फरोम । मालूम नही आपके बया पड़ी है कि इन यातां में अपना सिर 
खा रहे ६ 

फेगाज ने बड़ी गम्भीरता से कहा-- “भाई, में इसको अपना फर्ज समझता 
हैँ और मेरे नभदीक यह है, भी सुल्फ़ को भलाई का का।। झब तुम उसको 
मेरा लाहे स्वराज सगझ छें, या पाकिस्तान | बहरहास, मैं इन मामलों पर वह 
नजर महीं डालता जो गाप लोग डादते दे |!” 

हमने बात को खत्म करने के लि! कहा--श्रच्छा; साहम | श्यप जो कुछ 
फरमा रहे द॑ ठीक है। मगर मैं सिरे यह चाहता था कि आए मेरे बारे में भी 
कुछ हुक्म कर देंते । यह तो में आप से फह चुका हैँ कि अब बेगम को मेरे ताश 
खेलने ते ऐई एसराज नहीं है । यह भी श्मापको मालूम हो छुफा हे कि घह मेरा 
झब कगब जाना भा गयारा कर राकती ढँ। फिर आखिर उनको जो सजा दी 
जा रही है उसकी कोई मियाद भी दै या नहीं १ 

फेयाम ने बहुत बढ़े चीफ जस्टिस के अन्दाज से पहा--“यह बिल्कुल 
: गतत है। मैं श्ापसे बार-बार फह चुका हैँ'और फिर अर्ज करता हूँ किइन 
बातों को राममने की काबलिगत आपके इसरा बड़े से सिर थाली छोटी सी श्परा 
में गश्किल दो से पैदा हो सकती है। इस वक्‍त शापको बेगम की जो हालत 
है वह पिल्फुल उस माँ जैसी है जिसका एक बड़ा दी आवारा गर्द बच्चा 
घौमार पद्ष गया है और मरने के करीब े। अब बह माँ गिड़मिद्षा कर 
हुवाओं मांग रही है. कि उतलाई यह आवारा हो कर ही जीये, यह बदमाश 
डोकर भी 'क्िदा रहे । लेकिंग इसका यह सतलव नहीं कि बह उसकी 
आबारगी और बदमाशी को दर्षाश्त कर शैती है तक यह तो सि बुरा बबच् 


नाम के पति ] [ ६० 


टाल रही है । मौत के मुँद से निश्कत कर जब वह लड़का फिर बदमाशी करेगा, 
तब वह फिर उसके खिलाफ है। जायैगी ।?” 

जरा रुककरफैयाज ने फिर कहा--'इसी तरह अगर इस ववत जनाब 
श्रापने अपनी बेगम को यह सब कुछ बता दिया कि यह सारी बातें कूटी हैं । 
न कोई शादी हो रही है न कोई सोत आ रही है तो वह खुश तो जरुर बहुत ही 
होंगी । सूत्रे घान पानी चढ़ जायेगा, मगर आपका जो हाल होगा वह भी 
सुनिये | वह फिर अपनी माँगे घुमा फिरा कर आपसे मनवाना चाहेंगी ओर जिरा 
शाजादी के लिये आपने शस वक्‍त तक यह जेँग लड़ी है, वही आजादी जैंग के 
जमाने के तौर पर उनको सुपुद करनी पड़ेगी रामशे |” 

हमने कुछ न कुछ सममते हुए कहा--"भाई साहब, सवाल तो यह है कि 
जो 'फगड़ा आपने फेल'या है उसको समेटना शाखिर आप कब शुरु करेगें... १? 

फैयाज में कहा--“'मैंने जो तरीका श्रपमाया है, उसफी हालतें अपने झाप 
छुधरती जायेंगी। श्रब दरभसल मुझे या तुमको कुछ करना धरना नहीं है बल्कि 
यह इन्तजार करना है कि श्ापकी बेगम खुद कब्र असलियत को छूड़ने के लिए 
निकलती हैँ और फ सच्चाई हंढती हैं | इस बीच में हमार। काम सिर्फ यह रद 
जाता है कि हम दूसरी छोटी-छोटी बातों को जहाँ तक हो। सके दिलचस्पी और 
साथ ही साथ अगर अमानी से हो सक्रे तो फायदेमन्द बनाते चर्ते । मिंशात्ष के 
गौर पर शीला और इरफान के किस्से को ले लीजिए ।। देखने में तो यह किस्सों 
आपके मामले से एक अलग चीज़ नजर भा रहा है, मगर हालात यह सापित 
करेंगे कि यह भो इस सिलसिले की एक बड़ी अहम ( महत्वपूर्ण ) कड़ी है । कददने 
का मतलब यह कि आपका या किसी और का आपकी बेगम पर इस भेद को 
खोलना इतना ही चुक्सान दे सकता है जितना इस मेंद्र को छुपाये रखता फायदा 
दे सक्रता है और देख लोजिएगा, कि वह ख़द ही बढ़े नाटकीय अंदाज के साथ 
बहुत जल्द इस भेंद्‌ की तद् तक पहुँच जायेगी [” 

दमने फैयाज की बात को मानते हुए कहा--“डुदा करें ऐसा दी हो | सगर 
अब तो तबोयत उसका कर रह गयी है ।”” 

बढ़े इतमोतान से बोजे--“तबीयत ठीद् हो जायेगी । तुम बहुत जवदघाजी 
दे काम ले रहे दा दाँगाकि अपने अधिकार पा खैना बच्चों काः खेल पंडी दीता । 
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हर एक को अधिकार पाने के लिए द्वाथ पैर मारने की जरूरत होती है। 
आप अपने गुल्क के हालात पर ही गौर क्रीजि! कितमे दिनों तक आपके लीडर 
आजादी की जंग में डटे रहे ओर न जाने क्या क्‍या भुसीवर्तें उठा चुके हैं। 
आए तो अभी तक न जेल गये हैं, न पुलिस ने श्याप पर डें3 चलाये हैं. और न 
तो आपको कोई और मुसीबत मेलनों पड़ी है। खामोशी से इन्तज्ार कीजिए अब 
अपकी मंजिल दूर नहीं है ।” 

शीला और इरफान दोनों'छुसी और भाते हुए दिखाई दिये, लिहाजा हम 
लोगों ने इस चर्तालाप को यही खत्म कर दिया | 


क्र 
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बेगम को अपने प्यारे भाई इरफान की वेवकूफियों का पूर पता था ओर 
शायद यही कोरया था कि वह इरफान को ओर से पूरी तरह सनन्‍्तुष्ट नथी। 
नाज़ो के भराने जाने का सिलसिला बराबर जारो था । कभी बेगम उनके यहाँ 
चली गयी, कभी वह हमारे यहाँ आ गयी । फैयाज से इस तरह को सारी सूचनाएं 
हमको मिल जाया करती थी, आर हम उसी प्रोग्राम के अनुसार कभी फैयाज के 
यहाँ पहुँच जाते थे, कभी खुद भ्रपने घर के उसी कमरे में, जहाँ से हम हमेशा 
यह पणास्म्त्रकारी बातें सुना करते थे । 

आज नाजों हमारे यहाँ शायी हुई थो और मेगम उनसे सिर जोड़ कर बच्ची 
महत्वपूर्ण सलाहें ऋर रही थी । हम भी अपने उसी कमरे में एक टू; पर बैठे 
हुए बड़ी खामोशी के भाथ इस बातचोत पर कान लगाये हुए थे कि एकाएंक बेगम 
की श्रायाज सुमाई दो जो नाजों से कह रहो थी-- 

“बात यह है कि बहिन | कि मुझे इस इरफान को तरफ से कोई इतमीभान 
नहीं है । एक तो परे सिरे का बेबकूफ, दूसरे खुदा की म्रेहरनाॉनी स्रे एक नम्बर 
का झूठा, न जाने कितनी बातें सार कहता है ओर कितनी बाते 'ूंठ | मैं तो 
सिफ पद बाहती थी दि मुझे कलव की बाते माल्रुम होती रहे ! मगर इरफान 
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पे तो यह तरीका अपना रखा है कि बरापर उनकी तरफ थे भवकाने और 
बहुकाने के अलावा दूसरी बात ह्वी नहीं करता |” 

नाजो ने एक कानूनी चुबता निद्वाल कर कहा--"गह तुपने फेसे समझ 
लिया कि बढ तुमको बहकाने शोर मड़काते की कोशिश कर रहा है। हूं। सकता 
है कि पह जो कुछ कहता हो वही सच हो ! मद़काने या बहकाने से आखिर नस 
बैचारे को क्या फायदा ? श्रौर यह तुम केसे समझा सकती हो कि वह झूठ बोल 
रहा है ।” 

देगम ने नाजो को रामझाते हुए कहा--“अरे तुम्हे गालूम गद्ढीं कि ३रफान 
की बचपन से लेकर अब तक की एक एक हालत पेरी नजर के सापगने से शुतरी 
है। भूठ चेलना तो उसकी आदत है ही | प्र पद्चियामने बाते फोरन पह्िचान 
लेते है कि कौन सी बात उन्होंने सच वही दे शौर कोन सी भूठ । गन घोर 
बक्त उनकी हालत में कोई खास तबदीली गहीं होती, लेकिन जदाँ से भृठ 
बोलना शुरु करते हैं तो अजीब हरकते शुरु कर देते है | हकलाना शुरू कर देंते 
हैं, शाँले जल्दी-जलदो खेलते और बन्द करते हैं, नाक के नथने फुणाते हैं शौर 
दांयी कनपटी फदकने लगती है |”? 

गाज की बड़े जोर से हँसी गई और उसने घड़ो थुश्कित से हँसी पर काबू 

पते हुए कहा--'बड्टी बढ़ी पहिखानें तुमने उसको सुकेरर कर रखो हैं । *गर मैं 

तो पूछती हूँ कि श्राखिर उसको इस सिलसिदश में भूठ बोलने की जदरत ही 
क्या है... ॥” 

बेगम ने कहा-- 'जद़रत ? यह जरूरत वया कम है कि इस तरह से घह 
मुझे खश करके शाबाशी पाना चाहते हैं [?? , 

जाजें। से कहा --““फिर आखिर क्या सूरत अपनायी जाये. ..ह ! 

बेगम ने विरोधात्मक ढेंग से कहा --“सूरत झ्य सिर्फ यद्दी दे कि फेयाज 
भाई को बुलवाती हूँ और उनकी दर तरद्द खुशामद करके उन्हें झपता राजदार 
बनाने की कोशिश कूँगी ।* 

नाजो ने साचते हुए कह[--“भई, तुम सम| सो । ऐसा न हो फि बह 
सुझा पर ही बरस पड़े कि तुमने क्‍यों बताया [*? 

बैंगस ने पचों लिखते हुए कहा--”वह नाराज नहीं द्वॉगे और न तो सुम 


ध्शे ] [ नाम के पति 


पर. पिंगड़ेगे, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ अंगी यह पर्चा मिजवाये देती हूँ, अगर 
घर पर हुए तो फोरन भ्रा जायेगे ।? 

नेगम ने पर्या लिख कर तुरन्त नौकर के हाथ फैयाज के यहाँ भिजवा दिया 
और इस बोच में वहाँ चाय पश्नी शुरु हो गई! ज्यादा देर न हुई थी कि 
क्ैयाज की मोटर साइकिल की श्रावाज सुनाई दी, इसलिए हम सपक कर अपनी 
जगह पर पहुँच गये । 

फैयाज ने अन्दर आते हुए दूर ही से कद्दा--“आदाव शर्ज करता हूँ 
साभी जान ) यह आज मुझे किस सिलसिले में याद किया गया हैं।? 

बेगम ने सादी का आँवल ठीक करते हुए सीपे खड़ी होकर कहा --“फैयाज 
भाई, श्राप ते शापरी करते हुए तशरीफ ला रहें हैं। मैंने तो आपको इसलिए 
बुलाया था कि थद्द आ्रापको जोड़दार यहाँ बहुत देर से चैठी थी, मैंने कहा श्राप 
भो तशरीफ ले जायें ०? 

फैयाज में कहदा-- “और खुद आपका जोड़दार कहा है... !” 

बेगम गे उदासी से कद्दा--“क्या वर्तोंक, वह तो फिसी ओर के चक्कर में 
पड़े हुए हैं |” 

फैयाज ने मानों चौंकने का अमिनय करते हुए कह्ा--“जी [ क्या फरमाया 
आपने १ अरे नहीं, वह ऐसा नहीं है । शायद श्यापकों गलतफहमी हुई होंगी ।” 

बेगम मे थर्भपूर्ण सुस्ताने के साथ गर्दन हिला कर कदहा--“आप भुमे बनाने 
को रहने दीजिए | आप तों बढ़े कानूनी आदमी है. इसलिए झापको तो मालूम 
होना चाहिएं कि छुर्म को छिपाना भी उतना द्वी बढ़ा जुर्म है जितना क्रि 
असदी जुर्म (४ 

फैयाज मे हाथ जोड़ कर फहा--- दरोगा जी; चाहे जैसी कंप्म ले कीजिए 
भुझे कुछ पहीं मालूम ।? 

ध्षेयम ने एंसते हुए कद्दा--'झरे फैयाज भाई | अगर मैं सचझुच दरोगा थी 
होती ता इस ववत भाप टिकटिकी ( एक तरफ़ का शिकंजा जिसमें अपराधी को कन्ता 
जाता है। ) पर बंधे नजर आते । मैं श्रापको यद बताना चाहती हूँ कि आपकी 
दिकटिशी यह बेगम साजो जो है, इनसे तो कोई छराग मिलता नहीं, मंगर मुझे 
यह अच्छीतरद मालुम हो छुका है कि आपके क्लब में आज फल क्या खैल खेला 


नाम के पति ] [ ६७ 


जा रहा है । यह भी मालूम है कि आप निजी तौर पर अपने दोस्त के हफ में 
नहीं है ।मुक्के यह भो मालूम है कि आपकी हम दर्दियाँ मेरे ही साथ हैं. । सिफ 
शाप पर इलजाम यह दै कि आपने अब तक मुझ से यह बात छिपने की 
कीशिश क्यों की... ... १”! 

फैयाज़ ने बड़ी शानदार एकरिंग की, कुछ घबरायथा, कुछ दकलाया फिर 
बोला--“जी बाह...मेरा मतज़ब यह है. कि,,.मुझे तो...ऐसे किसी खेल की 
कोई खबर नहीं है ।! 

बेग़ाम ने नौकर को आवाज देकर शीशा लाने के लिए कहा, ओर फैयाज 
से कद्दा--'मैं कमी खुद आपको आपको शक्ल दिखाती हैँ डिस पर जुर्म छिपाने 
की सारी अलामते चेहरे को नूर बन कर छाई हे । 

फैयाजु मे मानों तऊ पेश करते हुए कहा-- साहब | बात असल में यह है 
कि मैं जुरा इन मामलों से दूर हो रहना पसन्द करता हूँ | मियाँ बीबी का झगड़ा 
ही क्‍या ? आँखों के एक इशारे और होंठों की एक सुश्कान से बीच की खाई भर 
जाती है और द्वोता यह है कि--- 

तुम गले से मिलन गये, सारा गिला जाता रहा [? 

मगर बीच में पड़ने वाले का गल्या ख़वाहगरुबाद कठता है | उन हजरत 
को अगर खबर हो गयी तो वह यहीं कहेंगे कि मेरो बेगम की भड़काओ | आप से 
कुछ नहीं कहता हूं. तो आप छुरा मानती है। इस हालत में क्‍या यह नहीं हो 
सकता कि आप मेरे पर रहस करें और मुझसे कुछ न पूछे । 

बेशम ने फेयाज को मनाते हुए कद्दा--'दिखिये, फेयाज भाई | कुछ न कहने 
की सुरत में भी आप कह तो सब कुछ गये । श्रापकी बातचीत से कमर से कम 
मालूम तो हो द्वी गया दे कि कुछ न कुछ किस्सा जरुर है ओर यह भी मालूम 
दे गया झ्लि इस किस्से के सब द्वालत की आपको पूरी जानकारों दे। फिर 
झापकी इस भेद छिपाने वाली बात की सिवाय अकलभन्दी फे और क्या कहा 
जा सकता है। मुझे सारी बातें खुद मालूम है, मगर मैं आपको अपना भाई 
समझा कर आपसे सिर्फ इतनो हमदरदी चादतो हूँ. कि आप सुभाकों वह्नाब के 
अन्दर की बातों की ख़बर देते रहे, ताँकि जो कुछ होने वाला है वह कम से फम 
आगे तो पता चल जाये [? 
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फेयाजु मे शरारत के साथ हँसते हुए कहा--'सेर, भाई बनाने को तकलीफ 
तो गवारा न कीजिए | में भाई बन कर ऐसी अच्छी भाभो से ह्वाथ नहीं घोना 
चाहता | एक मद की इससे बढ़कर ओर बदकिस्मतो क्या हो सकती है दि बह 
दुनियां की सारी खूबसूरत औरतों का भाई बन कर रह जायें। मैं भी इस घाटे 
के लिये तेयार नहीं हैँ ! अलवत्ता अगर श्राप इस तकलीफदेह किस्से को ठनने के 
लिए इतनो हो बेचेन है तो आप जो पूछियेगा, बताता रहूँगा) लेकिन एक बात 
फिर श्र कर दूँ कि आपके शोहर साहब मेरे जिगरी दोस्त हैं आर इस तरह 
शोया उनकी नाराजगी भोल ले रहा हूँ । जहाँ तक झाप से हो सके मेरे और 
जनके देध्ताना रिश्ते को खराब न देने दीजिए, आ्रंगे आप जाने |? 

बेगम ने छूटते दी सताल किया--अच्छा, अब यह बताइये कि आपकी 
नयी भाभी कब तक आ रही हैं ओर यह शादी आखिर कब तक हैं। जायेगी ७१ 


फैयाज ने मानो अपने ऊपर बहुत जबरजरुती करके कहा --“साभी जान 
क्या बताऊँ, 3७ कह्दा नहीं जाता और बिना कहे रहा नही जाता । मैंने तो इस 
सिलसिले में जहाँ तक मुझसे हो सकता था रुकावट पेदा फरने की कोशिश को । 
आपके मियाँ शरीफ की समझाया, शीला कमबझत फो डर।या-धमकाया, उसके 
बाप को मे जाने क्‍या कया पह्ठी पढ़ाई । उसकी बिरादरी में बात उठाने का सवाल 
पैदा किया, लेकिन कोई तीर निशाने पर न॑ बेठा । शोला उनके लिए सब कुछ 
छोड़ने के लिए तैयार है । यहाँ तक कि अपना धर्म भी | भार आप के शौहर 
माफ कीजिएगा एक नम्बर के बेवकूफ है. जब मैने उनका बहुत समझाया त्तो 
शाखिरी बात उन्होने यद्द फरमायी कि भाई शीला मुझे छोड़ सकती है, थूं. चाहे 
मुझे जमाने का जमाना छोड़ दे । उनकी दलील यह दे कि मैं उसको कैसे छोड़ 
सकता हूँ, जब कि यह मेरे लिये सब कुछ छोड़ने को तैयार है।और भाभी 
मैने अन्दाज किया है कि सचमुच चह फमग्रझ्त तो फुछ दीवानी सी हो गई दै । 
मैंने तो उसे यहाँ तक कद्दा कि भरे भाई शीला, अगर तुमे इश्क ही करना दै तो 
मैं मौजूद हूँ। गेरी नाजी बेगम भुझे घड़ी भासानी से इजाजत दे देगी ।” 

नाजो ने एकदम यमक कर कह्दा-+“अरे छुना कि नहीं, जुरा दीश ठिकाने 
रखना। ऐसी बातों में भजाक भुझे अच्छा नहीं लगता है, चत्ते हैं वहाँ से इश्क 
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करने । मैं कोई रपफो तो नहीं हैं कि घर में बैठी श्रांस बहाती रहें” कलर में 
पहुँच कर उस कुतिया की ऐसी खबर हा कि रारत गी पहिच्ाानो न जा।।”? 

फैगाजु ने सुह चिद्राते हुए कह्ा--''ऐशी दी तो ग्राप रुस्‍्तों हिन्द हैं। कसा 
खुदा की जगर घह एक हाथ रसोद रे तो व्याप उन्नीम कलानाजियाँ खा 
जाय । यह गारे फैमले उगी वक़्त तक है जब तक मैं जरा शरारत से काम ले 
रद्दा हैं । शरभी अगर किसी और का शिकार हैं। जाउं तो बेगम जान आपकी 
तबीयत साफ द्वाकर रह जययथे |” 

बेगम ने इस पातचीत के झानावरगक रागभा कर बहा--“शाप दोनों मियां 
पीची तो घर जा कर खूब मजे से लड़ियेगा । हम बनता तो गुफे यह बताइये कि 
आदिर आपके दोस्त का शोभाम पया ऐ १ यानी शादी के बारे में क्‍या 
तय हुगा है !” 

पैयाजू मे कहा--“कसम छुदा की सुके इछ मालूम नद्ो । ध/प यकीन 
भानिये कि गै इन दोनो के इशा भेल-जोल से इतना घबराता हैँ कि शीला से 
तो खेर मुझे तकरार थी हा, आपके मियाँ साहब से भी फोई लगाघ नहीं रहा है । 
अख़बत्ता शीला के बाप से यह जूढ़र पता चला है कि दिसम्पर फी छुट्ियों। में 
शायद यह शादी हो जायेगी, बशर्तें ग्रपकै मियां गे फिरोजाबाए बाली कोठी 
शौर बाग शीता के नाम लिख दिया |? 

नाजी ने « ।श्यरय से कद्दा--/फिरोजुबाद बाली काटी और बाग पर उनका 
क्या हक है यह तो रफ्फो की मलक्रियत दे न १” 


बेगम ने इसको मामूली घात समझ कर कदहा--“सखैर, यह ते फोई बात, 


नहीं, अगर वह सिर्फ जायदाद ही के लिए उनसे शादी करना यादती है तो मैं 
बढ़ी खुशी के साथ सब कुछ उसके नाम लिखने को तैयार :ह' | लेकिन सवाज् तो 
यह है कि आपके दोस्त मे इस मांग का वया जवाब दिया...” 

फैयाज्‌ ने बिना किगी शिमरक के वेघढक यह शानदार झूठ बोल दिया 
कि--“ जायदाद लिखने को तो हंयार हैँ । मगर फिरोजाबाद बाली नहीं बिक 
लखनऊ वाली, जो खुद उनकी हैं। इसलिए कि शायद्‌ इस सिलसिये में यह 
आपका एद्सान लेकर शर्मिन्दा नहीं होना चाहते! मगर शीह्या के बाप की 
फोशिश यही है कि फिरोजाबाद बाली जायदाद के बदले में लखनऊ पाली 


जी 


ता 
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को इसलिए दो जाये कि वहाँ से पास ही मीनपुर में उनका असली घर हैं। तें। 
शब यह समभिये कि इस मागूली सी बात के लिए मामला गड़बड़ में पढ़ा हुशाः 
है वरना अब तह थद्द शादो हो चुको होती ४७? 

बेग़म ने पानदान फेयाजु की तरफ बढ़ाया, पान खाते ही फेयाज्‌ ने बेगम से 
कहा--“भाभी जान आप मुझे फिरोज।बाद वालों जाथदाद के कागज ता जूरा 
दिखाइये [? 

यह सुनते ही हमारा दस निकल गया । हसच्बिए कि बह कागज इसी कमरे 
बढिकि उप टू'क के अन्दर बन्द थे, जिस पर हम बेठे हुए इस कांफरेस का करवाई 
धुन रहे थे । 

अब सवाल यह था कि भागें तो किघर ओर छिपें तो कहाँ ? कमरे के बाहर 
शाल्ली पीधों की पाना दे रहा था । बूसरे दरवाज से बेगम पधारने वाली थीं। 
सोबम का समय न था । 

घबरा कर हम उस कोने में छिप गये जहाँ खत की उद्टियों के पाछे मकद़ियाँ 


५ न धहुत सुरक्षित जगह समझ कर हजारों जाले तान रखे थे । शुक है हि हमारे 


छिपते दो बेगण कमरे में आयी और टू'क खालकर कागज मिकाल ही रही 
थीं कि हगारा पाय एक टीन के डिब्यें पर इस तरह पहा कि हम तो छैर दम 
साध्र कर रह गये मगर बेग। “3ई? करती हुई चोखकर उछल पढ़ीं । 


फैयाज और नाजो बेगम की श्रावाज शुतकर घबराये हुए अन्दर आये कि 


बात क्या है १ बेगम ने दोनों की इतमीनांन दिलाते हुए कहा---'कुठ्ध नहीं ॥ 


इन कमबछतों के सारे नाऊ में दम है। एक से एक कदआादर चूहा भरा पड़ा है + 
कम्पएन चूहेदान भो घसोट कर ले जाते हैं । 

यह करे-आ्रादम चूहा सामोशी से अपनी शान में यह कसीदा छुनता रहा, 
ओर बेगम कागज लेकर बाहर चली गयीह। अब हम ईस कमरें में न ठहर 
सके । जाते ने जाने कहाँ कहाँ विपक गये थे और मकड़ियाँ अपने बाल-बच्चों 
सद्दित हमारे मदन के विभिन्‍त भागों पर चंहक्कदर्मा ऋर रही थी । 

हमने झाँकिकर माली को देखा, वह एक झाडी के अन्दर कुछ भर भाँक 
रह! था | मालिम उसके पास खड़ी घूर्धट के भीतर से उसको बढ़ी लगावद की 


हि 
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सजरों से देख रही थी। भौका गनीमत जान कर दम बाहर निकल आये और 
चुपके से एक ओर को रंग गये । 


कं 
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क्लब का वातावरण अराज कल कुछ विचित्र-सा था। फेयाज़ साहब अपनी 
जगह पर डिक्टेटर बने हुये थे । हम एक अजीब पशोपेश की अवस्था में थे कि 
देखिये हमारा ऊ'ट किप्र करवट बैठता है । इखिलाक और रमेश वगैरह खामोश 
दर्शकों में शामिल ये । 

शीला और इरफान का तो पूछना ही क्या !, शीला पर तो खैर कोई अच- 
रज नहीं, लेकिन इरफान को देख देख कर झाश्चर्थ होता था और हंसी भी 
आती थी, और फैयाज की जादूगरी का कायल होना पढ़ता था कि इस बंजर 
जमीन में इश्क पैदा करने मैं सफलता प्राप्त की है। कोन कल्पना कर सकता था 
कि इरफ़ान को रोमाँस से कभी भी कोई खगाव पैदा हो सकता दे। मगर वहाँ 
तो इस रोमाँस में इस बला की गम्भीरता आ चुकी थी कि कुछ पूछिये नहीं, यहाँ 
तक कि शीला छुत्ते ग्राम सबसे कह चुकी थी कि वह इरफान को हर तरह समझ 
खचुकने के बाद इस नतीजे पर पहुंच गयी है कि इरफान उसके जोवस का' अ्रनिवार्य 
आज् है । और उसने अपना यह फैसला भी हर एक को छुना दिया था स्वि जीपन 
की इस दोंड़ में बिना इरफान के वह एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकती । 

फैयाज साहब ऐसे अवसरों को तलाश दी में रहते है, छुदाई फाजदार जो 
ठहरे । फिर यह रोमांस तो उनकी कोशिशों का एक सफल नतीजा था। आप 
इन दोनों के गार्जियन' (संरक्षक ) ,बने हुए थे । उन्हें सलाह दे रहे ये, बांट 
रहे थे, चेतावनियां दे रहे थे, सारे दाव-पेंच समझा रहे थे । सारांश यह कि 
कैयाज दोनों के बुज्॒र्ग बने हुए थे। दोनों को अपनी छत्र-छाया में रखे हुए थे । 
इरफान इस सिखसिले में हां? तो नहीं फद् सकते थे; पर "नहीं? कहना भी हाँ? 
का अथ रखती थी। उनका उदाइरण तो वही था कि-- “मन चाहे पर मुद्नियाँ 


पु है ५ दा 


'हिलाये ।/* 
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आज़ भो क्लब में हम लोगों ने इधर उधर से लोगों को पकड़ कर अपनी 
कम्मी का कोरम पूरा किया | और यह तीनों हम सब से बहुत दूर एक ओर 
कुर्सिया डाले अपनी कांफ्रेंस करते रहे ! आखिर रमेश से सहन न हो सका और 
उसने कह ही दिया-- 

“भाई, यह ग़लत है | कसम भगवान को बहुत दिल चाह रहा है कि 
उन लोगों की बातें छुनी जायें । शीला और इरफान तक को कफ्रेंस तो बर्दाश्त 
की जा सकती है, मगर यह फ़ैयाज् साहब का उनको कांफ्रेस में शामिल होना 
बड़ा अर्थपूर्णा और खतरनाक भी है, मैं तो ज़हर झुनूँ गा कि यह लोग आपस में 
क्या बातें कर रहे हैं १?” 

खेरियत यह थी कि इरफान, शीला या फैयाज़ हम लोगों के बिल्कुल सामने 
न थे, वरना वह हमारा यहाँ से उठना देख लेते | रमेश के आग्रह पर हम 
सब के राव दवे पाँब वहाँ तक पहुँचे, जहाँ यह कॉर्मेंस अपना कोई श्रत्य॑त 
आपश्यक सम्मेलन कर रही थी। हम सच आंद लेकर खड़े हो गये शोर उनकी 
बातचीत छुनने लगे । 

फैयाज़ साहब शीला से कह रहे ये--“आप तो पूरी वेबकूफ हैं। भारती 
साहब को श्राखिर क्या इनकार हो सकता है । दूसरे जब मैं यह कह चुका हूँ कि 
उनकी समक्राने की जिम्मेदारी मेरी है तो फिर आपका दम क्यों निकला श्वा 
रहा है १” 

शीला ने कहा--“फैयाज्ञ साइब ! सें तो खुद कहती हू' कि आप डैडी को 
समझाहये | लेकिन आप यह जो कह रहे हैं. कि शादी के बाद समझा लिया 
जायेगा, बस यही बात मेरी समझ में नहीं आतो [” 

फैयाज़ ने फिर तर्क के साथ बहना शुरू किया--'दिखिये साहब | या तो 
यह तय कर लीजिए कि आप सुझ्त से ज्यादा अव्क्मन्द हैं, वरना जो झुक्ष 
मैं कह रहा हू' चही कीजिए । आपके पिता जी के लिए तो बस इततनों जानना 
काफी है कि आप गोया शादी कर रही हैं चाहे आपका शहर फोई सी ऐरा गैरा 
नत्यू खैरा हो । वरना काये से तो उनको आपसे शादी की उम्मीद ही न होनी 
चाहिये | इसको यूं' समभिये कि यह तो जैसे एक तरह का एहसान है जो भाप 
उन पर और अपने खानदान पर इस शादी के सिलपिले में करेंगो। नहीं ते 
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इसमें बुरा मानने की वात नहीं है जो शाजादी आपने पायी है उसके वाद उनको 
अपनी नाक की तरफ से किसी वक्त भी छोई इतमोनान न होना चाहिए |” 

शीला ने तुरा मानने का दरादा किया ही था कि फैयाण ने फिर डांट-- 
“पहले पूरी बात सुनतो | इसके बाद त्यारियों पर बल डालना । में एक राजी 
बात कद रहा हूं जा दमेशा कदवो होतो है। हां, ता भें यह कह रहा था कि अब 
किसी से पूछने ताछुने की कोई जरूरत नहीं । इन सत्र बातों के लिए आखिर में 
मौजूद हूं या नहीं | इसो बंचारे इरफान को देखो, खुदा की मेहरधानी से माँ-बाप 
सब मौजूद है मगर फेसी सगकदारी से यतीम बना हुआ मेरे सामने बैठा है और 
हर बात की बाय छोर मेरे हाथ में दे रखी है। अब ते अगर रह जराभी 
इनकोर करे तो कसम झुदा क्षी मारते मारते छूलिया दिगाड दूँ | से तो सिफो यह 
चाहता हू कि भई तुम एक शरीफ खानदान को लड़की हो, यह भों एक शरीफ 
घराने का चिराग्र है। झाखिर रवपाइ-मरझवाह बदनासी क्यों हो? शैतान की 
अपना काम करते कुछ ज्यादा दर नहीं खगती । दोनों तरफ भरपूर जबाभी है, 
दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार दे, एकांत को यह मुलाकातों, इस ढं: भीसम की 
यद जा।लिम चांदनी मालूग नहां किस वक्‍त क्‍या वारदात हां जाये १ उसी 
बकत से में डरता हूं । और इसी लिए यह चाहता हूं. कि किसी तरह जकदों मे 
दोनों कानूनों श्रौर सामाजिक तौर पर एक दूसरे के ही जाओ |” 

शीक्षा ने आपने बुदु्ग उपरेशक को एक-एक बात मिरह में धाँधते हुए कद्ा-- 
“जैर यह बात तो होनी द्वी है । मुझे ज्यादा मुश्किजें इसकी ऐ । लेकिन जब 
यद्द दर बात के लिए तैयार हैं तो में सब कुछ वर्दौश्त कहूंगो ।चस, में चाइती यह 
थी कि किसी तरह श्राप डैडी को इसमें शामिल कर लेते |? 

कैयाज ने फिर एक डाँट पिल्लायी--“डैडी-बैडी कुछ नहीं, जो फुछ मैं बहता 
हूं वह होगा । फिर यह कह दो कि मुझे कोई हक ही नही ४” 

शीज्ञा ने जल्दी से कहा--“हक का सवास्त नहीं फैयाज़ भाई | भाप तो बुरा 
मान जाते हैं, । मैं तो सिर्फ यह चाहती हूं कि किसी तरह का फोई फरगह़ा पैदा से 
हो | बल्कि अगर आपकी शाय हो तो इरफान के डैडो भी इसमें शामिल हो 
जाये तो अच्छा है ।? 
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इरफान ने घत्रा कर शपने खास अंदाज के साथ कहा--“नहीं अब्या 
मियाँ, नहीं | 

शौला ने उसको घूरते हुए कहा --"क्या मतलब, ..१” 

इरफान ने रोगी शवल पना कर फैयाज़ फी ओर देन्घते हुए कह्ा--“फैयाज 
साहव | यद रामसती बूसती ते हैं नहीं, बस डाँदन लगती हैं । अब्बा मियाँ, 
भला शह सुन कर गुमे जिन्दा छोड़ेगे |” 

फैयाज्‌ में इरफान की सराहना करते हुए पह्वा---/ लड़का ठोक बहता है;। न 
इनके शब्पा फी जृद्रत है और न तो शाप डैडी की । वह दोनों शापनी-अपनी 
शादियाँ थ्रापकी सलाह के घग्रेर पहले हो कर चुके हैं तुग समभाती नहीं दो शीला । 
यद इन बुड़डी की सास शादत होती है कि इनको आपने छोटों के 5 रगानों का खून 
फरने में बढ़ा मजा थाता है। भला बताइये कि एक लप़्का और एक लड़को 
जब छुशा-छुशी एक दुधरे के साथ शादी करने को तेयार हैँ तो इन छुड्ढों की गाँठ 
से क्या जाता हे ! मगर नहीं, वह जब त्तक दृजार रुकाब्ें पैदा नहीं करेंगे उस 
बबत तक उन सेन ही नहीं आ सऊता । मग़नवी जूहरे-इश्क पढ़ो है तुमने | उस 
बेचारी को बनारश शेज जा रहा था, नताजा वया हु? पाल के लिए पान 
सगाये जुदर खाधा और सो रही | ऋरगर शापक्रा भी यही इरादा हे तो श्रभी 
पानदान गगंवाता हैं, और फरताहूँ दुनियाँ विदा करने का इन्तमआाम ३? 

शंका ले हंस कर कहा--“आपकी बसे तो बह्े गनोर॑जक होता हैं. ७? 

फैयाजू ने अपने भाषण का क्रम जारी रखते हुए कहा--“इस सिलसिले में 
तो खर में शादात्र अ्जे करता हूं. मगर में इस वक्‍त जो बातें कर रहा हैं। वह 
दिऊ़यस्पी ( मनोरंजन ) पैदा करने के लिए नहीं है, बलिक में सबमुच संजीदगी 
से कह रहा हूँ कि 'प्रव इस सिलसिले में ज्यादा देर करना दीक नहीं । चुपके 
से अदालती तौर पर सिवि्-मैरिज हो जायें और अपने कुछ खास सास दोस्त 
उसमें शामिल्र हों ओर इसके बाव॑ क्लब में एक छोटा सा डिनर हो जाये । 
इसके बाद उन जुलुर्गों को खबर होती रदेगो। जदछलेंगे, कूदे) और चुप रद 
जायेंगे । इस बंक्त तो अशंक्रा यह है कि मान लीजिए उन दोनों में से कोई 
जुझ्ंग ज्योदा लछल गया तो उसका असर बिना वजह शादी पर पड़ेगा । में इस 
अफ्लमन्दी का कायत नहीं हूं कि चक्तती गाड़ी में रोड़े अठकांये जाएं। कही, 
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कया कहती हो ? मेरे पास ज्यादा वक्‍त नहीं दे कि आप खोगों के साथ सिर 
खपाता रहूँ ।”? ! 

शीला ने इरफान की ओर देखकर कद्दा--“तुम भी तो कुछ बीलो ४? 

इरफान ने माचिरा की तिलो चबाते हुए कहा “हम क्या जाने, जो ,्आाप 
लोगों की राय दो बह कीजिए |” ५ 

फैयाज ने इरफान की पीठ पर थपकी देते हुए नारा लगाया--“शोबाश बेटे] 
इसकी फहते हैं अ्कल मन्दी कि मठ्ी, अगर प्पने पास खुद अक्ल नहीं है तो वह 
बेचारे दूसरों की अक्ल रे काम ले रहे हैं। आपकी तरह थोड़े ही हैं कि अफ्ल 
ग्रायय और बेवकूफी हाजिर | वहरहाल, इरफान तो अपनी राय दे चुका, आपको 
जो कुछ कहना हो वह्टिये भर मेरी जान छोषिये। इस ल्षिए कि ओर सारे 
इन्तज़ाम भी तो मुझे हो करने हैं ।” 

शीला ने कुछ देर तक सन्नारे में आने के बाद इरफान का हाथ अपगे द्वाथ 
में लेते हुए श्रौर सचमुच्र अत्यंत भावुकता में डूब कर कहा--'मैं ते अपने को 
इनके हवाले कर ही चुकी हूं | अब अगर आपकी यही मर्जी है कि हम शोगों के 
माता-पिता को बाद में खबर हो तो मुझे इसमें कोई उज्र नहीं । जो दिन ओर 
जो तारीख चार्दे सोचकर रख लीजिए ६” 

फैयाजू ने शीज्ा को पीठ थपकाते हुए कहा--“भस, यद्द एक बात कही दे 
अब मैं कल तक तुम लोगों को तारीख वर्ताँऊंगा । चलो, देर हो रही दे । उठिये 
यहाँ से ।!? 

बह लोग उस तरफ उठे और इधर हम लोग यहाँ से खिसक गये । 


मैप 


१७ 


इरफान अब तक वेपरम की खबरें पहुँचा रहे थे । प्रतिदित जाने की बजाय 
पहले तो उनकी उपस्थिति वूसरे दिन होने लगी और इसके बाद इफते में दो बार 
रह गयी । लेकिन बैगम को भी उसकी कोई परवाह न थी, इसलिए कि अपने इसी 


| 
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काम के सिलमिले में वह अपने को हर सम्भव तरीके से महामृूखे सिद्ध कर छुके 
थे। बेग़म उमकी बातें सुन तो लेती थीं, मगर किसी एक बात को भी ध्यान देने 
के योग्य न समझती थो । 


हम अब भी उसकी एक एक बात अपने उसी कोमे में बेठकर ध्यान पूर्वक 
छुना करते ये, सिर्फ यद अन्दाजा करने के लिए कि एक बेवकूफ भूठ बोलने वाला 
आदमी अपनी समझ बूसत से कैसे ऊँट पटाँग काम लेता है। भूठ बोलने वाले के 
विषय में यह बात तो खेर निश्चित दे कि वह जिससे बोलता है, उसे यकीनन 
बेबकूफ मम्रमता है। और मूठ बोलने को आर्ट का दर्जा देकर यह सिद्ध करने 
की कोशिश करता है, मानो वह अपनी इस कल्ला के द्वारा ऐसा जादू, कर रहा 
है कि एक एक ग़लत चीज को सही सिद्ध करके दिखा देगा। इसमें सन्देह नहीं 
कि आठ का कला की दृष्टि से बढ़ा दर्जा है। और अगर कोई पूर्ण श्रथों में कला- 
कार इस कला के चमत्कार दिल्लाने शुरु कर दे तो झूठ की मद्दानता का अन्दाजा 
होता है और यह भी पता चलता है यह कितनी वड़ी कला है । 


एक भूठ बोलने वाले के लिए यह बहुत जरुरी है कि वह शिक्षित भी हो 
समझदार भी हो साधारण जानकारी में दत्त हो, राजनीतिक जानकरी रखता हो, 
विनोद-पग्रिय भोर वाक्‌ू पढ़ हो और अच्छा बहाने बाज़ भी हो। शेकिन जब 
तक उसे एक्ट'ग में दखल न हो, उम्र समय तक उसे झूठ बोल फर मूठ की 
महानता को ठेस पहुंचाने का इरादा न करना चाहिए! एक बेवकूफ भर 
नोसिखिया जब कभी भ्ूठ बोलने की फोशिश करता है तो लोग तुरन्त ताढ़ लेते 
हैं कि यद्द भूठा है । इसके चेहरे पर मूठ का साइन-वोडे लटक रहा है, और 
इससे बढ़कर नीच इन्सान मुरकिल ही से कोई हों सकता है। लेकिन जब एक 
कलाकार झूठ बोलता है तो उस मूठ को राजनैतिक, ऐतिदासिक प्रोर अन्य 
मेकश्रपों से सजा कर पेश करता है ! यह कलाकार अपनी इन्हीं कल्तापूरा साधनों 
के सहारे ऊ्चों समझा जाता है। वह डिक्टेटरो करता है । कहीं हिटलर कइलाता 
है कहीं मस्तोश्षीनी । साराँश यह कि अगर बदनाभ ही द्वोता हैं तो चामवरी के साथ 
ओर विश्वास फी बात भी यही है कि झूठ बोक्नना सबका काम दो दी नहदीं 
सक्रता, बिक अगर दम छुकमान दर्कीम होते और इमसे कोई पूछता कि 
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दुनियां का सब से अधिक कठिग काम ।या हे तो हम शांख बन्द परफे बह पें0 
फि 'भम्ृछ व लगा ९ 

अरूण में एक ह।ता है शूठ यौलना और एक दोता है गूठ बकना। भूठ 
बोलने दा , १ जैभा कि दम यह चुके है हिटलर गौर मरालनी टाउप के लोगों 
को दी ॥।| गम्ता है। ध्रार मृठ बनने के लिए जिरापा जी चाहे पक ते | अतः 
या तो 4 नहुत बचा रायने तिज्ञ भूठ वालता दै या काई परले दर्जे का नेवकृण 
भूठ बफता हैं। मत्यम श्रेणा के जाग गाम तौर पर सच हो बोला करते एैँ । 

श्ग्फान साहब जो कुछ भी थे, यह ग्ब हमसे बयो कहलवाते हैं. रवेय दी 
समझ गाजिए । बदरद्राल गाजकल पाप उधर तो शोला के साथ शादी के गागण 
पवके कर चुके थे थार उपर गरनी पद्विन के राचना-बाह7 बने हुए थे । जब तश- 
रीफ लाते ने एकाध नयी गदी कटानी 7पनों बहिन को शुता कर वपने गयाल 
से यह भगमर। ये कि मजा यह फ्या जान पायेगा किया सब ४ चोर 
क्या १5? 

थाप शपी कंगाल से हाथ-पांव चलाकर, आंये भ्रटकावर गौर १६ 
डब्त पवमरा पर शुंद चढ़ा बढ़ा कर सूठ तोलने की काशिश फरते थे। खुद 
दूभरें ॥ धवयफ्रफ बाते आर थपनी पंचकृफी रो बखबर भी थे । इसलिए बेगम 
के श्ंदाण रो माजूम द्वाता था कि बढ़ इन हजरत # बाता का सिर्फ इस रायाल 
से सुगत/ रामाश रह जाती थी कि जैसे फुछ भो हैं. फ़िर भी आपने रिश्शेदार 
है। नही ॥ उनके भूठों का जय व यह था कि शवल पदिचानी न जाती । 'प्रोर 
अगर भेभम सत्र प्रोर शराफत से काम ने एती ता ररफान साहत का दोनों कानों 
के बीच में सिर नजर आता । 

दम हा उन्तकी बात॑ छुन-धुनकर कह बार तो इतने जोरकी हंसी शआरातों कि संसे 
दबाना सुसोबत हैं जानी थी। अब <कि शीला शापक्षी जीवग साथी गत बाली 
थी, इसलिए झ्रापकी जाशूरा रिग्रीटों का रुप बहुत बदल गया था । 

कहे लभे---“अरे आया | मैं श्राप से सच कहता हैं वह भारत अपनी जात 
रो बहुत ने है । अगर वह शराफत से काम न लेती श्र अ्प्रने थाँ बाप की 
इज्जत को तरफ़ से जरा भी जापरवाह होती ते हमारे भाई साहब छाब तक न 
जाने क्या फर चुके होते |? 


१०५ | | नाभ के पति 


बेगम ने ऊन के गोले में तीली घसाँते हुए कहा--“अच्छा ते। बह बड़ी 
शरीफजा हैं और तुम्हारे भाई साहब बड़े कमीने हैं |? 

इरफान ने सिटपिटा कर कहा--न,..न. ..न.. मेरा यह मतलब नहीं है 
बलिए मैं यद्ध कहना चाहता था कि यानो भरा गतलब यह था कि मैंने इतने दिलों 
में शीला का रूव अन्दाजा कर लिया दै १ अगर भाई साहब की तरफ से जोर 
न दिया जाये ओर भाई साहब द्वी उप्को घेरे न रहते ते। उसकी तरफ से फोई 
खास बात का सवाल हो नहीं उठता |” 


बेगम ने कु माला कर कहा--यह जनाय का अन्दाजा दे न, इससिए इसका 
गलत ह्वाना जद्धरी दें में बलब को बाता को जानती हूं, न मैंने राज तक शीला 
की शक्‍ल देखी है, म तुम्दरे भाई साहब थ मुझसे कुछ कहा है । मगर तुम्दारो 
इस बातचीत का अंदाजा करने के बाद मैं इस नताजे पर पहुंची हूं कि तुम 
वहाँ जाएर और सव कुछ्ध देखने और समगाने के बाद भी कोरे के कारे हा, झोर 
तुम से ज्यादा में घर बैठ फर दी समझा जुडी हैं कि उसका सिर्फ 'शौकी! बना 
इस बात को दलील दे कि उसकं। किस हृद तक दिलततस्पों है |” 

इरफान ने गर्दन हिलाते हुए कहा--“ यह तो है |” 


बेगम ने इस समथन से शोर भो जलकर कहा--“डब बाप कह रहे हैं 
यह ती है 'धार शभी जो आप फरमा रदे थ बह क्या न्‍्था १ हजार बार तुमसे 
कहा है कि भाई तुम खुदा के लिए फोई अपनी राय न दिया करा | सिर्फ जो 
देखा बह ज्यों का त्यों बता दो । भगर तुम अपनी काबजियत से मजबूर हो। 
बाते कम बताते हो और राय ज्यादा देते दो ।” 
इरफास ने अपनो समझ से बहुत बड़ी बात कही---“'अच्छा ते गाया आप 
का भतलब यह है कि जैसे अखबारों में एक तो होता है न्यूज़ एडीटर और एक 
होता व्यूज़ ऐबीटर तो क्या मैं न्यूज़ एंडीटर मुकर्र किया गया हूँ। 
पेगम से बिना गुसकुराये हुए कदा --/जी हाँ । सुकरंर किये गये थे। मगर 
में सोच रही हूं कि अघ इस जगह से भी शापक्रों हट दू'। घुझे तो देशानी 
होती है कि तुमने अ्राखिर बी० ए० कैसे पाप कर लिया ? बात श्र में यह 
है कि जिस साल तुम पास हुए हो, उस्मी साल मुल्क की श्राजादी के सिलसिते 
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में दर जेल से पन्द्रद कैदी छोड़े गये थे और हर यूनिवर्सिटी से पन्‍्द्रह सबके रियायती 
तौर पर पोस किये गये थे, वरना तुम्हारे जैसे स्ट्डेम्ट को जो यूमीवसिदी बी० 
ए० की डिगरी दे दे वह तो इस लायक है कि उस पर पैट्रोल छिड़क कर 
दियासलाई दिखा दी जाये । 

इरफान ने बेवकूफी से इंसते हुए कहा--“अरे आया । श्राप क्या सम 
सकती हैं कि मैंने किस मेहनत वे; साथ वी० ए० पास किया है। खुदा को कसम, 
आज तक प्रोफेसर तारीफ करते हैं |? 

बेगम थे आँखो में श्रॉखे छाल कर कहा--“'ज़रा उन प्रोफेसरों को किसी 
दिन यहाँ ले आश्रो । हिसाब का इम्तिहान तो उसी चकत ले लूंगी, पचासी 
माँर्गी और एक गिन्‌'गी। बात यह है न, जैसी सह देंसे फरिश्ते । आखिर शाप 
दी के प्रोफेसर हैं न। बह प्रोफ्रेतर जिनके चेलों का द्वाद्या यह है कि होने वाले 
सछुराल को पहला ही खत भेजा तो लाहौर की जगह 'ह्लाहोल” लिख दिया । 
वहाँ से जवॉब आया कि--लाहौल विलाकूबत । ऐसे चुगद को हम अपनी 
लइकी नहीं दे सकते”, ,. ... ।”?! 

इरफान ने बजाय मोपने के हंसते हुए कहा-- मगर आपकी यह बात खूब 
याद रही | हांलाकि मैं अंग्र जी में 'लाहीर के स्पेशिंग ठोक लिख सकता हूं |! 

बेग़म ने इस बेवकूफ को अवज्ञा से देखते हुए कहा--ती क्या हुआ | कोई 
ऐसी और हिमाकत कर सकते हो |! मगर आप तो अपनी बेवकूफो पर खुद ही 
इँसने खगते हैं. ऐसा ध्यादमी जब अपनी बेवकूफी पर आपही हंसे इसका कोई 
इताज नहीं | और मालूम नहीं क्या बात है कि भुमे बेवकूफ के साथ चाहे 
वह किसी भी हाज्ञत में हो कमी दमदर्दी नहीं हो सकती | बात यह हे कि जाहिल 
होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन शआआप जैसे पढ़े लिखें जाहिंलों का तो 
कोई इलाज ही महीं । मुसीबत यह कि थूनीवर्सिटी ने आपको यह समझा दिया: 
है कि आप बो० ए० हैं] भगर हाल यह है कि आपको मात्ूम नहीं कि ख़ुद 
पास हुए हैं या किसी और के डिपलोमें एर अपना नाम लिख लिया है |” 

इरफान ने बात टालते हुए कहा--'खैर, अब तो सवाल भाई साहब का दे 
उसके बारें में श्राप क्या तय करतो हैं भर मेरे लिये क्या हुक्म है ?? 


हा 
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बेगम ने लापरवाही से कह्दा--थ्ाप उनकी फिक् न कीजिए ! अगर आप 
सिर्फ वलब की खबरें बिना अपनी राय के पहुंचा सकते हैं. तो शुक्रिया | घरना 
आप से कोई शिकायत तो हो हो नहीं सकती ४ 

इरफान ने कहा--यह आज आखिर बात क्या है कि आप मुझसे कुछ 
नाराज हैं १ 

बेयम ने सच बोलते हुए कहा--'बुरा न मानो तो कहे और ख़शामद न 
समझी तो तुम्हारें मुँह पर कद दूँ कि तुम बेवकूफ़ हो । श्र मैं सब कुछ कर 
सकती हूं मगर फिसो बवकूफ से खुश नहीं हो सझतो । कित्मत ने तुमको बना 
दिया है भाई, इसलिए मजबूर हूँ बरना हाकिम होती तो तुम्हें शहर से निकलवा 
देती । तुम्दारे जेसा शोहर मिलता तो खुदकशी कर लेती ! लेकिन आब करूँ तो 
क्या करें | आप 5 मेरें भाई और शर्म आती है मुझको जो कोई तुमझो 
देखता है । मेरा भाई भी समभता है और बेवकूफ हॉलांकि तुम वेचारे भी मजबूर 
हो, कोई आदमी अपनी खुशी से बेवकूफ नहीं बनता बल्कि शायर की तरह 
पैदा होता है। यह चीज पढ़ने लिखने या सिखाने सीखने से नहीं मिलती 
चल्कि खुदा जिसकों चादे दे दें। फरिश्तोंसे कुछ बेहूदी सूरतें बनवायी 
गयी थी ओर कुछ फुरसत के वक्‍त दिल वहलानेके लिए उन्होंनेकारह्न बना 
लिये थे । मतलब था उनका आपस में आपकी भरत से दिल बहलाना । 
लेकिन भूल से दुनियां की तरफ़ आने वाली भीड़ में आप भी चले शाये और 
यह मुसीबत इस खानदान पर थ्रा गयी !! 

इरफान ने जल्दी से श्रपनी ठापी उठाते हुए कहा--आज आपकी तबीयत 
कुछ बहुत ज्यादा खुश मालूम होती दे और श्राप सचमुच ही मुझे बेवकूफ बनाना 
चाहती है इसलिएं मैं ता श्रादाव झर्ज करता हूँ |? 

बेगम ने कोई जबाब नहीं दिया ओर इरफान खुप चाप बाहर भिक्रल गया । 

मै 


प्र ह 


कैथाज साहब से श्राज्तक मुलाकात जरा मुश्कित् से होती थी । दोगीं घरों 
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की शादी के प्रयन्ध और बेचारा शकेला शांदमी । जड़की के बाप बने हुए थे श्रौर 
लड़के के भी वुझुग | बड़ी सुश्किश से एक दिन गलाकात हुई तो हगगे' उनको 
देखते ही कहा-- 
“तू शगर भूल गया हो तो तुमे प्रशल्ा दूँ, 
तेरे फिराक में शायद कोई नप्मचीर भी था।!४ 
कहने लगे--'बात यद्व है कि अब यह़िये ते थाप से माफी माँग हों । मगर 
आपकी वदीलत जो काम सपने मिर ले रखा है उसे भो तो शैंजाम तक पडुवाना 
है पड़े मगड़े पढ़े हुए हैं इप शादी में । वह जो पेगहृफ आपके साले उरफान 
साहय हैं, उन हजरत | मालूम नहीं फिप किम से इस वात थी बचा दार दी है 
ओर यह खबर गश्त पाता हुई भारती शा तक पठुंच गयी । गद्द गुंडा कहता 
है $ ५ दूलद्ा और दुलहन दोनो की गले भार दूँगा । दुलहन तो सैर गपने 
इश्क के शिलसिन में अपने बाप के दवाथी से शद्वाद हाने के लिए तें पार है क्यों कि 
उरे। नाएूम हैं कि भारती साहब के पाप्त बनदूक की लाइसेंस नहीं है। लेफिन 
इरफान गे जब्र से यह छुना है. उनका ढम निकलता जाता हैं कि वी भारती 
साहव बिना बखूक दी के उसका गांजा न मार द॑ | लाख सास सममाता हूं. फि 
चरलुरदार, इस तरह दे; गामलों में ऐसी बातों का सामना करना दी पत्ता है । 
लेला के बाप ने तो मजन्‌ के लिये न माह्मूपत फिता। आदम। छोइ रज़े थे कि जहाँ 
मितो पकड़ कर सालेको खूब ठोंकों । मगर पढ़ लेखा के इरक से बाजु ने आआाया |” 
जूरा रुक कर, फिर कहने जगे---णिक्रि बह बेंचारे इरफान इस पहले दो शुलाघ 
में मरे जाते ह भर कुछ ऐसे डर गये हैँ कि श्राजकाल नद) के फिसारे वाज़ों राइह 
से घूभमकर क्लब भात दे कि कहीं रास्ते में गरती साहब की गोली उनकी इन्तजूर में 
टददल न रही दो | शीला के पक्षें इरादे को देखिये कि भारती साहुव में जत्र उरासे 
पूछा तो उसने साफ-साफ कह दिया कि--“जी हाँ | यह बिल्कुल सच है | और 
अगर आपने इनकार भी किया तो भी मैं इरफान से बादा कर घछुकी हैं ! अपने 
वादे पर कायम रहूँगी। क्‍यों कि लड़की एक बार दी फ्रिसी को हेतीहे आर 
फिर जिन्दगी भर उसी की रहती दे |! भारती साइन ने उसकी हर तरह छराथा, 
धमकाया, नाचे कूरे, चीखे चिल्लयें, घर सिर पर उठा लिया ! कहने का मतलब 
थद कि जो कुछ इस दुंढ़ापे में कर सकते थे कर गुजरे | लेकिस शीला रस से मस 
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न हुई । आखिर नौवत यहाँ तक पहुँची कि खुद मुझे भारतो साहब के पास जाना 
पढ़ा | शादमी जूरा काम आने वाला किसा का बेवकूफ है मेने उनकी सारी ऊँच 
नीच समझाने के बाद इस हद तक राजी फर लिया है कि वह ररफान से मिलना 
चाहत है ।? 

ऐैणज्‌ साहय अपनी छड्ठी धुमाते हुए पुन; बोले---“उनका भी सयथाझ्ष 
ठौक दे | पहता यह दै बुडढो कि साहब मुक्े न धार्मिक भेद भाव की फिक हे न 
जात-पात की और न मुझे इससे कोई बहस नहीं कि वह लद़का फिस तरह का है ! 
लेकिन यह बात ठोक थी तो ग्ाखिर मुझसे छिपायी क्यों गयो ? छिपा तो वह चीज 
जाता है जा किसी न किसी एतबार से ठीक न हो | खेर, मैने उरा छुपे पर अपना 
मन्त्र फूके कर पढ़ दिया है और आज तीन दिन से वह 8रफान से मिलने की 
इन्तआर में हैं। मगर अब इरफान को कौन समझ्ाये ? उनका दम नकला 
जाता है। मे चाहता हूँ कि इस चव्त तुम मिल गये हो तो हम दानों गिल कर 
इरफान को भारती साहब के पास ले चक्े | इरफोन यही क्लब में वहीं गाक्त मार 
रहा होगा, मैं उप्ते लाता हूँ. । तुम यही इन्तआर करो ,,, ,..!”? 

सह कहकर फैयाज्‌ भये और उल्डे पाँव इरफान को लेकर वापस भो लौट 
आये । हम बदाचित्‌ कुछ सांनना चाहते थे, लेकिन इतना समय हीं न मिल 
सका | घंडे भर तक हम दोनों ३२फान की समझाते बुकात़े रहे और वह हजरत 
इस तरह शपनी जान बचोने की फोशिश करते रहे जैसे बकरा कराई से 
भागता है । 

घड़ो शुश्किल से उनके कॉपते हुए बदन को सम्दालते 6ए श्रोर पढ़कत विलल 
को भार्मे इस लोग उनके भावी ससुर के घर तक पहुँचे | 

भारती साहथ ने देखते द्वी बढ़े जीर से जाँटा---“ग्राइये ,, आइये ।/! 

आर हरफान सहम कर जहाँ खट्ठे थे वर्दी खड़े रह गये । 

फैयाज्‌ मे इरफान का परिचय कराते हुए कहा --"भारतों साहम । भाप ही 
हैं मिस्टर इरफान, लखनऊ यूमीर्व॑सिटी के भेंजुएड और नहर के सुहकमें में एक 
जूनियर इम्सपेक्टर 0” 

भारती साहव ने चश्मा लगा कर इरफान को झोर देखा और एज सियठ 
तक लंगातार देखने के बाद, अश्र जो बढ़े हैं पद अपना पिगार उठाने तो इरफान 
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जे समा कि निशाना बाँध चुके हैं ओर अब बन्दूक उठा रहे हैं । सदा के लिए 
बिदा लेने वालो नजरो से हम दोनों की ओर देखा, होंठा ही द्वोठों में कुछ कहने 
की कीशिश की, शायद मरने से पहले कुछ जाप कर रहे थे । 

लेकिन भारती साहब ने इस बीच में अपना सिंगार सुलगाकर इस खतरें 
को दूर कर दिया! फिलहाल इरफान को श्रायी हुई बला टल गयी। 
भारती साइब ने सिगार के दो भयानक कप्त लेते हुए कहां--जो, तो मिस्टर 
इरफान । आप मेरी लड़की शीला के साथ शादी करना चाहते हैं १” 

इरफान मे सोचा कि भरते समय झूठ न बोल। जाथे। घड़े साहस से काम 
छेंकर कह गये--“'जी,..चह. ..याभी ...गोया ., .मेरा मतलब यह...कि... 
शायद ...जी हाँ ।” 

आरतों साहन ने उनको घूरते हुए कहा--“क्यों १ आखिर क्यों... १ 
यामी व्यों शादी फरना चाहते है... ...!? 

वह तो खैर इरफास थे, लेकिन यह सवाल अगर तुनियाँ का कोई ससुर 
अपने होने बाले दामाद से करें तो (म्भवतः कोड दामाद भी ऐसा नहों हो समता 
जो साफ साफ यद्द बता सके कि वह शादी करना क्यों चाहता है ! 

अतएव बेचारा इरफान भी हृहबडा कर शृह यया। सगर भारती साहब ते 
शापने सवात्त को खुद ही विस्तार से दोदराया-- “मेरा मतलग यह है कि 'ग्रापने 
अपना जीवन जाथी बनाने के खिएऐ भेरी लड़को थानों शीला का चुनाव फ्रिस 
कारण से किया होगा और वहू खास कारण शायद आप प्रेम बतायँगे 
जिसको में एक तरह की बेहुद्गी के अलावा और कुछ नहीं सममाता। 
बेहुदगी में इसलिए कहता हूँ कि शीला की माँ से पहले मैंने भी एक लड़की 
से प्रेम किया, उसके इस प्रेम का नतीजा यह हुआ कि मुझे शादी करनी 
पढ़ी श्र शादी का नतीजा यह छुआ कि वह प्रेस खत्म होगया | फिर 
रजिशे शुरू हो गयी, लड़ाइयाँ हुई। दो साल तक जिन्दगी सुभीवत बनी 
रही शोर भाखिर ग़मे तलाक ऐना पढ़ा । शाला की माँ से मैंने डर के मारे 
शुरु से लेकर आज तक कभी प्रेम नहीं किया, नतीजा यह हुआ कि हम अभी 
सक दोनों जिन्दा हैँ । वह पत्नी है और में पति हूँ । हम लोगो की थे दो शदकियाँ 
हैं। एक यह शीक्षा शौर एफ इससे बड़ी कमला ! कमला तोन साल हुए श्रेम के 
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चक्कर में पढ़कर एक इन्जीनयर से शादी कर चुकी है श्ौर हम लोग हर समय 
इन्तजार में हैं कि उन दोनों के बीच कब तलाक की नौबत पहुँचती है । वही 
सूरत अब शीला के सिलसिले में पेश आने बाली है| हाँ, तो मैं यह पूछना 
चाहता हूँ कि मिस्टर इरफान आप शीला से श्ाखिर क्यों शादी कर रहें हैं ९” 

भारती साहब के इस बयान पर हम और फैयाजु दोनों चक्तित थे | इरफान 
बेचारे किस खेत की मूली । इस सवाल पर उन्होंने पहले दृसको फिर फैयाज को 
देखा, ते फैयाज ने उनकी वकालत करते हुए कहा--“भारती साहब । बात 
शसल में यह है कि यह दोनों स्वाभाविक तौर पर एक दूसरे से इतनी बराबरी 
रखते है कि द।नों को यह चाद् है कि इन दोनों क्री आपस में शादी हो जायें । 
यह एक कुदरत किस्म को माँग है ओर हम सभ्रका फर्ज यह है कि इस सिलसिले 
में उनकी मदद करें ।!! 

भारती थाहब ने चश्मे की ओट से हमारी शोर देखते हुए कह्का--“ठीक हैं 
ठीऊ है ! लेकिन में न स्वभाविक समानता को मानता हूँ और न तो मेरे खयाल 
से इसका कोई असर जीवन पर पढ़ता है। मेरी जिन्दगी का तजुंबा यह है कि 
' शीला की माँ इमेशा से बहुत हँसमुत्र रहीं है। बहुत बातूनी भी द शोर मैं 
स्वभाविक तीर पर जरा एकान्त प्रिय और गम्भीर कित्म का आदमी हैँ. । मेरी 
जिन्दगी का रिकोइ यह है कि एक बार सी अकारण नहीं हंसा । वह सिने 
ज्यादा खाती हें और मै नमक ज्यादा पसन्द करता हूँ । उनको फिल्मी गाने 
पसन्द हैं और मै पक्के रागों का द्विलदार हूँ । पह शराब से बेहद नफरत करती 
हैं और मैं अपने जीवन में उस दिन को शामिल ही नहीं समभाता जिसकी 
शाम का सूये अस्त द्वोने के बाद मेरे लिये एक जाम न 'नेकलै |” 

फैयाज़ ने खुशामद्‌ का बढ़ा शभ्रच्छा अवसर देख कर कह्दा---'सुह'न अहलाह 
क्रैसा शानदार शायरात बयान है ७ 

भारती प्ाहव ने जल्दी से कहा--न, न, न, | अगर यह शायराना बयान 
है तो मैं माफी चाहता हूँ । धुमे शायरी कवियों से बहुत नफरत है । बल्कि मेरे 
एक किरायेदार ये , जब मेने उनके साइन-बोड़ पर उनका नाम देखा ओर यह्र 
मालूस हुआ कि थद्द एफ शायर हैं. तो फौरन उनको नोटिस दे दिया कि अब 
मकान खाली कर दीजिए । एक साहब में एक बार भुझे अपनों कविता धुना दी, 
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इसके बाद से वह जब कभी आते हैं तो में आदर दो से कहलवाता हूँ. कि मैं घर 
पर नहीं है । एक वार एक शशारेरे में फैंस गया तो सुझे धष्टकत होने लगो । 
श्गर शत्र भी फिसी जलसे आदि में जाता हूँ तो पहले छागबोग कर लेता हू 
कि यहाँ पर वड़ बात ते। नहीं होने बावी जिसकी शायरी कहते हैं । 

फैयाज )े अपसर उचित सकमाकर कहा--- यह श्रजीब बात हे । दमारे 
इस्फान साहब को भो शायरो से ऐसी द्वो नफरत है ।! 

भारती सादृब ने बड़ें जोर से कहा--तो होगी नफरत, यह कोई अच्छी 
बात थाष्ी है। अगर इन्हें इससे द्लिचस्पी होती तो अच्छा था, क्योंकि शीला 
की तो इसका बहुल शोक है। शायरो से मिस्टर इरफान की नफरत बड़ी अच्छी 
चीज थी वशर्तें कि बह मेरे साथ शादी के उम्मीदवार होते |? 

हम सबक इस बात पर अन्नायास हंसा आ गई । 

भारती साहब ने पूर्चचत्‌ गम्भीरता से कहा--“न नम] हेंसी की बात 
नहीं, यल्क्ि जो कुछ में कह रहा हु' उस पर ध्यान दीजिए। अभी अभी आप 
कह रहे थे फि दोनों के स्वभाव बहुत मिलते छुलते हैं लेकिन यह तो बड़ी आपस 
में दुश्मनों है ।”? 

फैयाज़ ने बैठे बिठाये यह मुसीबत मोल ले ली ! खुशामद में एफ बात कह 
गये और अब इस बुढ़ढ़े से जान छुडाये न छुटती थी । आखिर हमने फेयाज की 
तरफ देखते हुए कद्या--“मेरे श्याल से फेयाज साहय आपका यह खयाल कुछ 
ठीक नहीं । इन दोनो के बीच तो शायरी की खूब बातबीत द्ोती रहती है. ..४? 

भारती साहब ने बात काट कर कह्ा--“बातयीत दूसरी चीज़ है। हो सकता 
है बातचीत यद्दी होती हो कि वद् कहतो हो मुझे दिलचस्पी है और यह कहते हो 
कि मैं इस से दिलचस्पी नहीं रखता । शुरु में तो जवानी के जोश में यह मतभेद 
सावनाश्रों के पहाड़ के सामने राई नज़र आता है | लेकिन जब शादी हो जायेंगी, 
अरमान पूरे हो जायेंगे तो यही मतमेंद बन जायेगे पहाड़, ओर भावनाँ? होगी 
राई । क्या समझो आप १ सिगरेट पीजिएगा या कुछ और मेंग्रवाऊ १” 

फैंयाज ने कट्ा--/काफी 0? 

भारती साहब ने फटपथ कहा-- काफी तो शायद न होगी, चात्र मर्गेदा 
सकता हूँ ।? 
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फैयाज़ ने जल्दी रे कहा--“जी नहीं, मेरा मतलब यह था कि 
सिगरेट काफी है ॥? 
भारती शाहब गे ग्रोर करते हुए कद्वा--"काफी के श्र्थ हैं बहुत । इसकी 
जता यानी तहुवबन क्या है मिस्टर इरफान सा 
इरफान ने जिन्दगो भर में शायद पद्लो घार समभकदारी की बात घबराकर 
ग़लती से कह दी -- “काफी की जमा क्या हो सदती है,..जमा तो बहुत सी 
चीज को कदंते है शोर फाफी का मतलब खुद बहुत के हैं ।” 
हक शारतो साहब में खुश द्वोकर कहा--“बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी 
शायद ऐसी ही कोई बात शीला की पसन्द था गयी होगी । यह ठोक है, मेरी 
राय में आप जरुर शादो कर लीज़िए | लेकिन में यह मालूम करना चाहता हैं 
कि आपने शादी के फिलसके (दाशनिकता) पर भी ग्रौर किया है या सिर्फ 
शादी कर रहे हैं. ..१” 
इरफान माह्ूग नहीं क्रिम अदृष्य शक्ति के आधीन थोल रहा था । कहने 
& लैग्रा--ग्रार तो रैंने नहीं किया, इसलिए कि जब तक शादी का इतिफाक पेश 
न आये, गौर शासिर कैसे दो सकता है ! गौर करने के लिए यह जहरी है कि 
जिस चीज पर ग्रौर किया जा रहा हो यह कम से कम निगाद्दों के सामने नहीं तो 
खथालों में जरूर हो शाभी तो मैंने अपनी मोजूदा जिन्दगी पर गौर करने के बाद 
यह फैराणा किया है फ्ि शादी कर लूँ | अब शादी करने के बाद...” 
भारती साइव ने वात काटकर कहा--शादो करने के बाद यह ग्रोर कसा 
कि थय कया करें ? थानी वही बात हुई क्रि--- 
क्ष पा तो घघरा के यह कहते है कि सर जायेंगे 
मर के भी चैन न पाया तो क़िघर जायेंगे |? 
उमर के कारण दिसाग़ इतना सराय हो चला है कि देखिते, शेर तक 
पढ़े जाता हूँ [?” 
फिर असली उह श्य पर श्राति हुए भारती साहब बोले--“खेर, में यह भह 
रहा था कि झुभी एतराज नहीं है आप लोग तारोख शादि ते करने के बाद मुझ 
को सूचना वे दी जिएगा ताँकि में अपने पोग्राम में इसे भी जिख हूँ! ओर हां, 
हफ्ते के दिन एक बजे के बाद था इतबार के दिन यह सूचना मे होनी चाहिये 
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क्यो कि पेक नस दिन पन्द हो जाता है मोर मे इस मौके पर एक तुच्छ रकम 
झपनो लडदी को रेना चाहता हुं | मे चेक ऐ -ता, मगर द्वो सकता ऐे हाथ काने 
के फारण दस्तरूत उछ गरात हो जाये शौर आप गेरे लिए कोई गलत राय 
कायम न कर खें | गब आप लाग जा सतते है आर जिस दिन आपका जो चाहे 
आर आप मेरे यहों राते पर प्याना चादँ ता गेरें खानसामा को रापर कर 
दोजिएंगा, अच्छा गुद् नाइट |! 


केः 


सह 
)(-६. 36 


बलव में शाजऊल हर तरफ 7फान और शांजा को शादी के चर्च थ, पर 
फिर भी साथघानी यह परती जाती थी फि कल से धाहर गह वात न पहुँचे ।, 
इश्फाग का ता सर ध्यपगे यात का डर था ७किन फेयाज का ररफान के वाप से 
ज्यादा दस बाद का खयाल था फि चगर यह खबर इरफान के वालिद को पहुँचो ता 
फिर बेग़म तक भी यद बात पहुच जायेगी । गौर उन्तका शपर पहचाने के अर्थ 
यह पे कि जैथ सारा गेल हा सत्म हो गया । 

फैयाजु इस सिलनिले में हर राम्भव सर्तकता परत रहे थे कौर भृकि क्लब 
के मेम्बर भी हमारे इसराजु थे, इसलिए उनको तरफ से ते काई पग्रशका भ थी, 
अजपता खुद दूलहे सिरे 3ती मामाकल थे कि खुद उगड्री तरफ से कदमन्कद्‌म 
पर डर था कि न मालूम यह वया कर गुमरे | और फहीं डर के मारे घर ही में 
किसी से यद्द भद न खाद्य दे | जहाँ तक ६ राकता था उनके समझाने की पुरी 
बंगशिश की जा रदी थों, और भारती सादव के यहाँ के फिल्‍से के ॥रण ऊछ 
उनके भी काम खड़े हो गय थे कि उन बेनकूफो के कारण से हो इस वात ने 
अकारण भारती शाहव तक तूल ख्लीचों था । 


शाज वलब के मेम्घरों ते उें'बधागी देने के लिए एक जलता किया था 
क्योंकि इरफान भारती साहब के यहाँ जाकर जिन्दा ही वापस जो आो गये । 
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कोई फ़लों के हार लाया थी, रोई इछ कोई कुछ | इरफान ने लाख ईस अवसर 
पर भागने की कीशिश की, मगर गयने उसको जेर कर जिठा हा लिया । उसकी 
रोकने वालो में शीला भी शामिल थी । जो इरफान का बरायर कहे जा रही थी 
नदि तुम शपने तोरतो में अपने आपको वेवकऋफ सिद्ध करने को कोशिश क्या कर 
रहे हो १ दोस्त ही ज्ापस में मजाक न करेंगे ते कान करेगा । झुकको रखो कि 
तुम्हारे कारण मेरा भी मजाक उड़ता है, लेकिन में इस तरह रम्सियाँ बह्दी 
तदाती | 
बहरहाल, शील। ने शोर बाकी सब से 7रफान को समझा दृझाझरा मना 
लिया शोर हस जलसें की करवाई शुरू हुई । सब्र से पहने फेणज ने आड़े द्ाकर 
हण यहादुर सिपाही की सेवा में अभिनेदन-पत्र भेंट किया, जो वही बहादुरी से 
अपने खौफनाक ससुर के सामने सिर पर कफन बॉब कर या १र उस मदान से 
पी2 दीला कर भागने की वज्ञाय सफल हाफर बापस लोठा । व्यभिमंदन पत्र सें 
उनसक काप्नामों का जिक्र पा जो हस पीर सिपाही ने भारता साहब के यहां पेश 
, किंये। गह सूरमा जरा न राहमा, ने सिक्का, ने ऋपका बल्कि भोत से जिस 
मीरता » साथ सेल खेला है उसझ गुरफार मे गिलगा तो चाहिए था सिबशेरिया 
क्रास, गेकिन फिलदात उसे शीला मिलने पाली है । 
इस रामिनंदन-पथ्भ का सजा सा सभी ने लिया पर सससे ज्यादा शीला 
कानंपित हा रही था । अभिनंदश-पत्र के बाद कहे दारती ने झवितायें पढ़ी । 
फिर ? खिलाक यार रमेश ने उसे हार पदनाये । कई दोध्ता ने दूर ही से उस 
पर फूल जब्दाले । 
नल के सेकेटरी की देसि त रे रमेश ते कहा--मजनों ! बधाई के म्रौके 
पर क्लब की का--फारशी को यह हादित इच्छा थो कि मिस्टर दरफान को चॉदी 
यार यान में ताला जाये । लिन कलन की आयक दशा ने इस बात को इजाजत 
नप्त' दी ! यह सुरत्त भो राम्भव है। जाती पशतें बलस के मैम्घरों के जिसमे चन्दे 
का काफो रकम बाकों न होती | शुद मिल्यर इरफान की तरफ सी चौरार्स। रुपये 
चाए आने निकलते दे । खेर, थूकति इस रस्म का न हना एक तरद को अपशशुनी 
हुँ इसलिए आपको सोने को बजाय अखबारों के पुराने फाईलों से तौटामें का 
प्रस्ताव पेश करता हूँ ॥? 
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इस प्रस्ताव का यो तो सतने समर्थन किया पर शीला ने उसकी पसन्द न 
किया और यह वहकर इस मजाक की सत्य कर दिया--“बस, रमेश | हर बात 
की एक हृद धोती हे ।?? 

अनएवं जलसे की कारवाई खत्म फर दा गयी । लेक्रिस जल्से के बाद भी 
ईरफाम का भारती साहब के यहाँ जाना, बातचात का एक सास विषग बंगा रहा । 

फैयाज़ ने गम्भीरता के साथ ऋद्दा--'खर, यह तो मजाक था। भगर में 
सचमुच दैरान हूँ कि आरतो गाहव के सामने पहुंच दर इरफान में केगी गजब 
की हिम्मत और फ्रिस बला है हाजिर जवानी पेदा हो गये था यानी ४जिलाक | 
तुम सोच भी नहीं सकते फि गन कैसे केंपे जवाब उनका दिये हैं ॥ 

हमने बात काटकर फ़।---साहब इनके पाय्राबों से ज्यादा ॥रतो- पाइब 
के सपाज्ों पर हैराम हू' बा कया बाते लगी सृक् रही थो।! एकदा॥) रो काफो 
की जमा पूऊ बैठे ।”' 

शीला ने इंगी से बेकाबू होते हुए कहा--“भरे | उनकी बातें शाप शभी 
सुनी ही बढह्दों हें । वह दाते करते हैं ता न जाने कहाँ से कहाँ पहुंच जाया फरते 
हैं। आज ही आप लोगो के शांग ही बातें करते हुए एकदम से कदम लगे कि 
इरफाग का नाम क्या छ १! गैने झा बडे भुर्शईल से स्ाकाया कि इर्फ्रान 
दी है | यह बात उममें कुछ उगर के कारण गेदा गहीं हुई हैं. घल्कि उनका तो 
इमेशा थे यही हाल मे | 

ग्मेश से गन छिलाते हुए कट्टा-- “तो यह पाहिये क्रि यह जो आप में ओर 
श्रापरी बातचीत में प्राय: मेहदपन पैदा दो जाता है बह आपके पंश और 
पैतूकता की खूबी है । 


23. 8० ५ 
शीला ने रमेश की ओर त्यांरियों पर बल डालकर देखते हुए कद्दा--« 


“नौर श्रीमान की पैतृक खूबी शायद थे ताने शोर व्यंग्य हूँ । में तुमे फल की 
जल्यो बेैढी हूँ रमेश,कति तुरा तो गाने आप मेरी बात पर, शोर गुस्सा उतारें बंगारे 
इरफान पर । जैसे धोयो से घरा न चले तो गधे के कान ऐंड ४ 

रमेश गे तड़पकर क्रहा--'पाह वाह क्‍या बात कही है | छग रहें हो 
इरफान भाई, शादी की तारीख शी गिश्चित ही नहीं हुई लेकिन आपके बारे में 
यहेँ पहले ही हो गया कि आप गये हैं ।* 
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फैयाज मे एकदग से बोककर कहा--“ मेरे भाई ! थह किल्सा छाड़ो । शादी 
की तारीख ते होना सब्ररो जएरी है |”? 

हमने राय ४ंते हुए कहा--' मेरा खयाल यह है कि साथतों साहब ने चाहे 
ड्म पर ही सब बाते छोड़ दी हैं गगर हमारा फर्ज यह दे हि हम तारीख उन्ही 
से ते कराये । लहोने फहा है न कि हम लोगों का जिस दिन जी चाहे उनके 
खानसाम। के खगर दकर खाने पर जा सकते ई । इसलिए आज खानसामों की 
पर्चा लिग्थ्थि कि कल हम लोग खाने पर शा रहे ५ | और कल ही यह तारीख 
उन्ही की मस्ताह से ते हो जायें !”? 

फैपाज गे हमारी मम्मति का गगर्थन ता किया, संगर यद बात उनकी 
शान के निुद्ध थी  किंयो का राय को एकदम से मान लिया जाये । अतएव 
कुछ देर राय के याद योले--“राय ता आपकी ठी 5 ऐ मगर शरारती इस बात पर 
गौर नहीं या है हि दगक्ो पहले आपस में एक तारीख ते कर लेनी चाहिमे। 
इसके बाद उसी तातेख के बारे में उनकी राजाह जेगें । नहीं तो भ्रगर हमने उन 
से पूछी तारोश और उन्होने यह कह दिया कि शषही छब्बोस दिसम्बर को 
कौन सी तारोख होगी, या यह फरमाया कि सामवार कित्र विन है, ता पताइये 
हम रे पात इसका क्या जवाब होगा... .. १” 

शीला यपने 33 के विपय में यह याथ सुन सुन कर बहुत उध हो रही भो 
थ्राक्षिर नन्‍्होंने कह।-- आप खुद फाई तारीख है कर जीजिए । उनको इस 
ऋगड़े में न डालिये नदी तो चढ़ पता नद्ी क्या क्या उल्लकन पेदा करके श्ापके 
'औमाम को गरसदढ फर्‌ दे' जा शापक्रे समाते भी न रामल सके १! 
संश ने माथे पर हाथ मार कर ऋद्ा---/हाथ फपबखती | क्या जमाना हा 
जगा है, यह प्याज बल्ल को लाइफियाँ जो सपने ब्याह की बात में बढ़ बढ़ कर 
वाल <टी हैं. ।” ह 

शीला! मे छूटते हो कद्दा-“मुझे क्या मालूम था हि यहाँ रमेश गौसी बैठी हैं |” 

रमेश पर घात विपकार रह गयी थौरे सबने (तने फहुकंदे लगाये कि 
रपेश बददबास हो कर रह गया । पद्दां तक कि चलते वते उससे जिस जिस 
व्यवित ने बात की. 'मीसी' कह कर सम्बोपन किया । 

कर 
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नाज कौर वेगप को जो फ्रानपेंसे हो रही थी, उनमें कसी कभी फैयोज 
माहब भी शामिल दा फरते थे और जिस कामफ्रेंस में उनके आने को राचना 
इसकी हो जाता भी उसझा तमाशा देखन के लिए हग जरुर घर पर मोजूह रहते 
भे और उसो कपरे से जहाँ बेगम के कथनानुसार एफ से एक कहे श्रादम चद्धा 
भरा पडा था, कानप्रोंश की फारवाई सुनना करते मे । 

अतएव ग्राज भी फैयाज साहब तशरीफ लाये हुए परे 'गोर कानओँप में सके 
मार्झे के भू वार भाषण दे रहे थे । यह भाषण बुध रएफान के बारे में ज्यादा 
था । शफयसास यह हे कि हसने पुरा भाषण नहीं सुपा, या जिस समय हम 
पहुंचे ने। वह कह रहें प्रे-- 

“हेग्त होता है भाभी कि यहे इरफान प्रापफे भाई एँ कैसे १ च्राप गाशा 
गह्नाद, ऐसो समकदार है कि आपके फाटे का सम्जर नहीं, ऐसो ऐसी वांते छती हैं 
कि गरत वाज़ा पानी मी ने माँगे। भौर एक बह हैं अज्ल के पोछे लटु लेगर 
फिरने वाले कि एक घंटा जिस किसी से यातें कर ले, एक महीने तह सम पके 
उसके आस पास गह्या ट। सती । शरमान रह गण ऊ्रि कभी ता थोई सगकदारी 
की बात की होती । सगर जब भी वहते हैं, एक एसी से हुई बाल कहते पे कि 
सुनकर हंरो ग्रार समझे एर रोबे निना नहीं रहा जा मफ़ता । अपने बफ्तर में 
भी घड़े नेककास हो रहे हे । सुना हें कि एफ वोछीदार को जिसने पिछगे महींसे 
यह अजी दी थो कि गैरा बाप मर गया हे जनाजे में यामे की इज्जायत दोजिए । 
उसे कल यह छुक्म पिया है फ़ि जा राजते ही । दफतर के बला॥ इस हवस हो 
लिये लिये फिरते मैं ओर एक एक को दिखाते हैं हि यह हमारे पड्े साहब 
का कारनामा है ।” 

कैम ने हँसी से बेकाश होते हुए तहा -- यह बात गापकी मन घर्षंत हैं या 
सचमुच ऐमा हुआ है १ उनकी अकलमन्दी तो खैर जो कर गुजरे थोड़ा है, लेकित 
आप भो माशा अल्लाह वार्ने गयने में कमाल ही करते ई ।” 

फैयाजु ने गश्मौरता से कद्दा--“नही भाहव यद्द मेरी गद्ी हुई बात नहीं हैं 
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बल्कि किस्सा असल में यह है दि आपके भाई साहब के कुछ कागज दफतर में 
कहीं दबे रह गये थे | वह जब मिले तो श्रातने सत्र पर एक साथ आाउर लिखने 
शुरु कर दिये । उन्हीं कागजों में यह अर्जी भी थी। इसलिए बिना आर्डर के 
कैसे रह जातो १ खर, यह तो जा कुछ बह करते है उसको वह जानें ओर उनका 
वह क्रमअरझुत महक्रमा ! मगर आपने जो ब्यूटी उनको सोंध रखो है उसके बरे में 
खुद मुझे श्रापको समझदारी पर शक पेदा हा रहा है कि आखिर क्या समस्त कर 
आपने उनको इसे काम के लायक रामझा है १? 


'*. अपनी छड़ी घ॒ुम्ताते हुए फिर बोले--“आरपको मालूम है कि बह इस सिल- 
मिले में ववा क्या कर रहे ६ ? यहाँ तक कि खुद शोला से पूछा करते हैं कि 
कहिय कब हो रही है शादी ! और वह भी श्रक्रेत्ने में जब क्लब का कोई भी 
मेम्बर आस-पारा नहीं होता। शोला भी यह समभाती है कि चलो एक से दं। मले ) 
प्रब तक तो बेचारी अफेली औरत थीं, वहाँ आपके भाई साहब ने इस कमी को पूरा 
फर दिया है.। सुके तो डर है कि किसी दिन वह आपके शौहर का यह ने कह 

$ बेंठे कि आप मुझे पहिचानते नहीं हैं, मे ते| आपका रिश्तेदार हूँ ।? 


ब्रेगम ने घधराकर कहा-- 'कही ऐसा भी गजब न कर दें वरना सारा भांश 
ही फ़रूट जायेगा । इतना तो खेर मै भो जानती हू' के वह सिर्ष बेषकृफ दी नहीं 
बल्कि परले दर्ज के धूर्त भी हैं। मूठ की मच समझ कर बोलते हैं. और अपनी 
बेवकूफियों की तरफ से इतना इतमीनान है कि जैसे यह उनझा पैदायशी हक 
( जन्मसिद्ध भ्धिकार ) है । कहने का मतलब यह क्रि उनको यदि कोई डांटे तो 

# अगठा चुराने लगते हैं । बढ तो कह्िय कि बड़ी सिफारिश पहुंचा कर उनको यह 

नीकरी मिल गयी वरना यह तो इस लायक थे कि क्रिसी गरलेस हकूल में उस्तादनी 
के तौर पर रख शिये जाति ॥! 

फैयाज साहब ने श्पती बीवी नाजों को ओर रुख करते हुए कढ्ां-- “लेकिन 
हमारी बेंगम नाजो को वह घहुत पसन्द हैं। फरमातो हैं कि वह बड़ी भोलो बा 
करता ह्ठै ४2 

नाजों ने यमककर कद्दा-- फिर आपने मूठ बोला ! मैंने कब कहा था १९ 


कैयाज ने थाद दिलाते हुए कहां---“आरे भाई | परसों ही की तो चात दे 
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कि तुम वाह रही थी, वेयारा सीधा आदमी है। उसकी नातों में धुमाव-फिराव 
नहीं होता |” 

नाजों ने तोखी मज्नर।| से देखते हुए कहा--“तो इसका गतलत यह्दे हुआ 
कि में र«्यें पसन्द करती हु । घ्॑रे, श्यगर मुझे किसी को पसरद चारना होता तो 
सब से पदल ते तुम्दे ही पयन्‍द करती |?” 

फैयाज ने एक दस से खड़े होकर कहा--“सुना शापते भाभी जान ९ 
गाखिब की किस्म का शेर कहा है हमारी बेगम ने । यानी मतलब यह हुआ कि 
इस शेर का शायर कहता है कि में तुमझी पसन्द नहा फरतो। कैसी सफाई के 
साथ कहने वाते ने श़पने सहलूव ( प्रेमी / का नफरत लायक ठहराया है।” 

नांजो ने जल कर कहा -महगूब नहीं तो वह,.. ... [!! 

फैयाज मे प्यार फी दृष्टि से नाजो डी शोर देखते हुए कहा-- “वह ते! सैर 
हम हैं ही तुगहारे, मगर तुम भी बड़ी पह दो, तुम्द गार के दुकढ़े कर दूँ । माभी 
जाम थह शेर धुना दे न आपने कि--- 

'छु बड़े वह दें।, तु््ई गार के छुकड़े पर दूँ, ।? इसका पहला मिरारा में शापफी 
ते छुना नद्दी सकता, इनको शल्वत्ता घर जावार सना दूँगा |?” 

नाजों मे डांटते हुए फह्ाा--'यह क्या यादितात है! ठुमधरी जबान के 
आंगे तो दिन बदिन खन्‍्दद्; द्वाती जा रही है। जो सुंदर में शाता हे बकते चह्षे 
जाते हैं [/ 

फैयाज थे कहा--“अरे भेगम साहब, न हुआ मैं इनके मियां फी तरह का 
कि खुद ता वलब में गुलछरें उ-ाता श्रार शाप बजाय इस जांट-छपट के मेरी एक 
प्यार भरी नजर के जिये नमाजे पढ़ पढ़ कर दुवाये करती ॥२ 

चरम ते सम्भवत) इस तातचीच से मेंग आकर फह्ा--“अआआप लोगों की 
लड़ाई के भारे तो और नाक में दम है । गें ग जाने शाप से क्‍या फ्या पृछुना 
चादइती हूं श्यौर आपको इपने आपस ही के फरगद़ों से फुरसत नहीों। में आप से 
यह कहना चाइती हू" कि झुमे तो फिसी दिन अपनी होने बाली भाभी को 
दिखाहये | 

फैयाण साहब ने साफ इनकार करते हुए कट्दा--“न साहेब । बह झूठ दे 
ओर थ मेरे सिर में इतने घाल हैं कि आपके शोहर फी चपते खाक । परअसक्ष 
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आपकी यह मांग भो टीक नहीं है | आप उसे आखिर क्‍यों देखना चाहती दें १” 
सिर्फ जलने के लि, अपने को कुदाने के लिए ? मालम यह होता है कि आपको 
जलाने शीर कुढ़ाने के लिए मियां का बर्ताव शायद काफी नहीं है !”” 

बेगम ने कहा --“नहीं, यह बात नहीं है । बढिक यह बात एक स्वाभाविक सो 
हैं कि शपने दुश्गन को देखने को जी चाउता ही है। अच्छा, ऐक बात बताइये 
कि मेरी भी इस सिलसिले में कभी वह चर्चा करते है १” 

फैयाज ने बड़ा प्रभाषित करने वाला थंदाज अपनाते हुए कहा--' मैं मूठ 
नहीं बोलू गा । दरअसल वह ताप से डरता नहीं हे। इस जमाने में मात से 
डरने वालों की गिनती बहुत कम है। खुदा से छरने वाले छुदा को मेहरवानो 
से अब पैदा ही नहीं दते । बहुत अरता पहले इस तरद के लोग पाये जातेथे 
डिनकी बाते अब पुरानी कहानियों में तो मिक्षती हैं लेकिन देसने में वे लोग 
नहीं शांति । ऐसे जगाने में अपनी जार से डरने बाला आदमी सुश्क्रेल से ही 
नजर अयेगा। ओर मेरे खयात में एक शरीफ शादमी की सथ से बचड्ठी पहिचान 
यही है कि वह बीची से डरता हो । कई बार सुझ से कह खुका है कि हों बेगम को 
क्या मुंह दिखाऊँगा । जो भूल होगी थी, बढ़ तो खेर दो चुडझी है मगर शाघ्र उसे 
वेगम से बतलाना मेरे लिए एफ पहाद बना हुआ है जो समझ में नहीं श्राता 
कि कैसे ताधाँ जायें... ... !? 

बेगम ने भोलेपन से फहा--“शौर मेरी समझ में यह नहीं थोता फेयाज 
भाई कि; जब इस किस्से को बताने के बाद वह अपनी आँखों में जब शर्मिन्द्गी 
पैदा करके रद्द जायेंगे उस वक्त में क्या करूँगी [! 

नाजो ने दुर! घान कर कहां-- तुम चाहे झुभसे लिखना जो कि तुम से 
कुछ भी न दो सकेगो । उल्टी उन्हीं की लहलो-चप्पी शुरु कर दोगो। मैं सच 
कहती हूं कि तुर्दारी तरह की घौरतों ने तो इन मर्दों का दिमाग खराब कर 
बिया है । झुद्ा की कसम पसलियां चीर के, कत्रेजा निकाल गे और अपने द्वाथों 
से अपना गला घाद के मर जाये, भगर ऐसे मदों फें नाम पंर थुकता भी न 
चादिये ९! 

फैंयाज साहब ने हाथ जोड़कर कहाँ--/'यहईं आप पिंना वजह मुझको घमका 
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रही हैं, हालाँकि न मेरा इरादा दूसरी शादी का है और न मैं अपने नॉम पर 
आप से थुकवाने का हक छोड़ सकता हूं ॥!? 

नाजों ने तुरन्त कहा--“खेर, तुम झपनी न कहो | तुम्हें पूछेगा कौन ? तुम 
भी इस लायक होते ता कौन सी कपर उठा रखते |!” 

फैयाज मे सानों सच बोलते हुए कहा--“क्यों साहब । शअगर हम किसी 
लायक ने थे ता जनाब से किसने कहा था कि छुप छुप कर चिट्टियाँ लिखा करें । 
रुमाल के ऊपर नाम काढ़ कर भेजे और शखिरी चिट्टी में यह लिख दें कि 
खुदा के लिए शादी का इन्‍्तजाम करो, नहीं तो मैं कुछ खाकर सो रहूंगी ४ 

नाजो गे यहाँ से जाने का इरादा करते हुए कहा--“आज कुछ पी तो 
नहीं गये हा ? ऐसे ही बेचारे हसीन थे कि में इनके लिए कुछ खाकर सो जाती । 
सब से पहले मीसी के घर मैंने देखा थार जब छालटीन का थान बगल में दावे 
हुए ञ्ञाये थे पाथजामे सिलवाने में समझती कि शायद कोई कपड़े का फेरी बाला 
है। भल्लाह जानता है बड़े वेबकूफ नजर भा रहे थे | अप चाहे मुकर जा, 
मगर तुमने घबराकर मुझे सलोम कर दिया था। सलमा ने बताया यह फैयाज 


भाई हैं ।" 


फ़ैयाज ने ए# उंठी साँस लेते हुए कद्दा--/द्वाय, उसी दिन तो पहला तीर 
खाया था। क्या मालूम था कि यही तीरअन्दाज साइबा जान का रोग बसकर 
रह जायेगी । मैंने कहा छुनती हो, तुस हमारी शादी नहीं 5हरा सकती कहाँ...” 

नाजो मे उसी तेजी से कहा--“श्ररें क्‍यों नहीं, चाँदसी तुम्हारी दुल्हन 
लांऊगी । धूम से तुम्हारी घारात ले जाँऊगी, अपनी सीत लाने के लिए । ऐसा 
ही अरमान है तो कर क्यों नहीं ऋर लेते शादी, कौन तुम्हें मगा कर रहा है /! 

फैयाज में बेगम की ओर संकेत करते हुए कद्दा--“देख रही ही भाभी इनका 
क्या दाल हैं १? 

नाजो नें कद्दा--“यह तो हैं बेवकूफ, न हुई में इनकी जगह, अगर मजा ने 
चंखा दिया तो नाम बदल देती १! 

बेगम ने फिर बीच-बचाव करते हुए कहा--“मैं कहती हूँ, तुम दोनों इतने 
ल'के क्यों दो | एक दम मियाँ बीबी हैं कि इतनी बड़ी वात हो रही है लेकिन 
क्या मजाल जो हम दोनों में लाई के नाम को आधों बात भी आयी ही |” ह 
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नाजों ने बेगम की ओर ये रुख वदलते 7० कद्ा--“'न तो मैं तुम्हारी 
तरद्द देवी हूँ और न खुदा करे ऐसी वेजबान [ मेरे साथ अगर ऐसा धर्ताव करें 
ते मैं भी इनको मज़ा चस्रा के रख दूँ । शोर में तुम से भी कहती हूँ कि जो 
कुछ होने घाला है वह तो होकर रहेगा । यह चुपके चुपके जो तुम घुल रही हो 
इससे आखिर क्या फायदा है ? उनको भी तो कुछ सजा मिलनी चाहिये | 

फैयाज से बड़ी सहानूभूति के साथ कहा--“सजा तो खैर क्या मिलनी 
चाहिये | लेकिन हाँ, यह भेरा भी जी चाहता है कि ठोऋ शादी के वस्तत मैं 
आपको लेकर वहाँ पहुँच जाँऊ ताँकि दूलहा मियाँ की घबराहुट का तमाशा त 
देखा जायें। मगर आप से यह शब कैसे देखा जायेगा... ?”” 

बेगम ने बढ़े साहस से कहा-- क्यों, देखा क्‍यों नहीं जायेगा १ फेयाज 
भाई, मुकपर तो जो तकलीफ गुजरनी थी गुजर चुको। अब तो मैं कलेजे पर 
पत्थर रख चुकी हूँ । उपप मुझसे वादा ले लीजिए मैं सब्र बर्दौश्त कर लूँगी। 
आप मुझे एक दम से निकाह के वक्‍त ले चलिये ।/? 

फैयाज ने मुंह माँगी मुराद पायी। लेकिन दिखाने लिए अपने को बड़े 
पशोपेश में डालकर के फहा-- “क्या बताऊँ भाभो कुछ सम में नहीं आता । 
अच्छी बात है में श्यापके लिए शयपने प्यारे दोस्त की नाराजगों भी मोल से 
लूँगा !” 

नाजों से पलाई पर नजर डालकर कहा--'ओोह, दस बज रहें है शब 
चलते हैँ । क्यों, चलने का इरादा भी है या नहीं। उद्िये, अब बस ए२ 

आज इन लोगों ने हमको वड़ी देर तर कापरे में बन्द रखा | अत; उनके 

* जाते द्वी जब दम वाइर आये तो क्लब जाने का भी समय न था ! मजबूरन 

थोड़ी देर इधर उधर टहल कर समय विताया त्ताँफि शामको जल्दी ही घर पहुंचने 
का इलजाम हस पर न लगाया जा सके ओर बेग्रम यंद न कह सके कि भाज 
एक दिन ठीफ समय ५₹ घर शा गये थे | 


श्र ; 
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भारती साहय है यहाँ खाने पर जिस समय हम पहँये हैँ ता बह पेचारे 
खमवतः हमारा हो पतीक्षा में अपनी काठों के बातगरे में शन्टिंग बार रहे थे | 

हम लोगो को दभते हो--“आाई ये [” का नारा लगागा | एफ पार ढठहरे 
फिर घबराकर ख़पतते हुए कमरे के भीतर पुस गये, और "व कमरे के सीतर 
दी से शाव।ज दी --'जिाप लोग बेठिये, मे जुरा फफ्ड़े सदज कर जाता हूँ १९ 

दस ले।ग इधर उधर कुसियों पर सेठ गर्ये सर खुपके शुप कक एह दृर्थर से 
बाते करने लगे, # इतने में शाला गे कर जुपके से पकने है कान में 
क्हा-- “डिपर शूट पहन रहे हैं ।० 

शोर इर बावग के सता होगे के वाद दी भारतो गाहुब सागभों, जयानी के 
जूमा) का बनव।गा हुआ डिना सूद पहुनदार जो गध जगभग हन्हों को तरह 
थूड़ा दी चुका था, पाहर तसरीफ लापे धर गणनी तरफ से क्षगा आँगते हुए 
बोले --“बात यह है कि में यह धूल गया था हि खागे हे लिंग हुक यर्दी 
भी हुजा करती है| प्राप जेगो को साथे फे खास स परमें फेचफ पे भी 
आज सात साल के बाद यह डिगर-सृट पहनने का संग हु ॥। बची देर तक 
तो? ( 80५ ) बॉघने का तरीका हो समझ में नई। आया | ते खेर उस दिन 
ते में यह पुछना भूज़ गया कि ता सब लागी क्री शलग दादग पारेफे 
फ्या है १९ 

फैयाज्‌ ने सबरे पहले अपना परिवय कराते हुए कदा--'इस नाभरीजु क्री 
फैयाज ग्रहमद कहंते है |? 

भारतों साहब थे बात काट बार कहां --“शच्छा ते फेयाजू का क्या मतफब 
द्ोता है थोर यह नाचाजु क्या बला है १४ 

फैयाज्‌ ने सचा२ पेश करते हुए कद्ठा -'फैगाज्‌ क। मतलब हे फैयाजु.., 
थनी यह तो नाम है और नाचीज्‌ फह0 हैं ६हुत छोद दो यादी...४ 

भारती साहब में एकदम से कह्दा-'शोह । खेर उुछ भी हें।। दाँ, तो 
क्या नाम बताया है आपने १९ 
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फैयाज्‌ ने घबड़ाकर कहा-- “जी । बता चुका हैँ, मेरा नाम फेयाज अहमद 
हु केटि में 5 का नह 
है ४।२ सिविल सेकेट्रिएट में नौकर हूं । आप मेरे दोस्त शाहिद साहब हैं, शाप 
यहाँ के इनकम टेय्स आफिस में अरिरिटेंट इनकम टैक्स आफिस हैं ।?? 


भारती साहब अपने कमरे में टेंगी हुई एक तस्वीर को देखने लो! थे, सबको 
सम्बोधित करके कहा--“इस तरह की तस्वीरें चित्रकार के दस्तावैजी झूठका 
नमूना होती हैं यानी किसी इालत में सच्ची नहीं हो सझती देखिये, इस तस्वीर में 
यह शारत नदी में पैर लबग्काये बैठी हे ! अब जरा ध्यान दोजिए--कि नदी 
उसके पाँव के मुझायले में छोटी है । दूसरी वात यह है कि आपने बहुत कम श्ौरतों 
को देखा होगा कि वह नदी में पैर लटकाकर विना वजह थैठों रहें |” खैर, तो 
आपने क्या फरमाया था कि आप यहाँ क्‍या करते हैं, शायद कुछ इनकमटैक्स 
की ही बात थो | हाँ, तो मैंने दो बर्ष तक इन्कमटेक्स का मुकदमा लड़ा है और 
अब बारह सी रुपये साल की खपत सा रहा हूँ |” 

फिर सत्र की शोर देखते हुए बोसे--“तो खेर, जिस समय थापका खाने को 
जी याहे जान-सामा से कहकर मेंगवा लीजिए ! बात यह है कि मैरो श्रीमतीनी 
थानी धर्मपत्नी खानेकी मेज पर नहीं आयेंगो । एक तो वह छुरी कांटे से खाना 
नहीं चादतो हैं। दूसरे हमारे यहाँ का तरीका यह होकर रह गया है कि लइफियाँ' 
ही खपने मगतर से भहीं मेपती पर सास अपने दामाद से शर्माने लगती है। 
इन रावके अलावा बात यह है कि आजकल के नौजवान किसी भ्रीसाव्‌ कं। देख- 
कर जनकी श्रीमतीजी के लिये राय कायम नहीं करते बल्कि श्रीमतीजी को देखफर 
उनके श्रीमान के बारे में राय कायम की जाती है । इसलिए. .,इसलिए” यानी 
कि मेरा कहने का मतलब यह है कि अ्रपनी श्रीमतोजी को झ्ञाप लोगों के सामने" 
लावार बह राय कायम नहीं कराना चाहता जो आप उन्हें देखने के बाद कायम 
करना चाहँगे | क्योंकि बात यह है कि श्राप चारों आदमियों को मिलाकर वह आप' 
लोगों के बरापर हैं। तो खेर, मिस्टर इरफान के बारे में भुझे एक बात और भी 
पूछानी है कि इनके राजनैतिक विचार क्या हैं ! क्यों मिस्टर इरफान | आपके 
अपने खगाल में हिन्दुत्तान के लिए वह कौन-सा तरीका अपनाया जात्र कि दिन्हु- 
इतान के सोरे दल एक साथ एक सिद्धांस मानते ।?” 
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इरफान 3 खेवर्सी के ताप पहले शपनों 'प्रार जापने दास्तां को पेंगलेकॉक 
और फिर भारयी सारा बा सु ताकार रह गये । 

इतनी हर में सारत, गाईय पचाली गयानत गोर कर गो, बहे लगे -"मेरे 
खयाल में सा हिन्दुम्तानि%ं दंत गिफे एक सोजू सरतुष्ट कर सकतो है ओर सह 
है कि वह शाजादो की रट लगानी ही मो + |” 

हरफान के मुँह से निऊत्त गया “जी, हाँ |” 

भारती शाहतन एफ दस से बश्स पड्ढे--'जी हाँ से नया मतताव ? यानी 
आपके जपने सबाग गे एथा शाज'दी फो लो देना बड़ी ध्यन्दी बात ऐ ? यह 
शापने जी हाँ, कहा करों ? रे साहक मे आपसे ही पूछता हूँ | में सम 
गण, आपके राजगतिक पिभार ठोया डोल है ग्राप ::लपाद पढ़ते दे १४ 

ध्रफीग से कहा - “तो हाँ |? 

भारती याहव में. फरगाया--- क्यों पढ़ते 3 शव अखबार ? यानी मेरा 
सतराप यह 6 'क शार फते लगन गापदी बया नंयत होती है! बहुत से 
लोग फैशन % लिए प्परावार पक्ष कर" हैं, बहुल से लोग नशे के तीर गर श्न- 
पार के याएी होते है, दय लोग गिमेमा के २श्तहार >खने के लिए शार पृष्ठ 
नकरी दे; काजम पढ़ते वे लिए "र्यणार को पैसा करते है | ता कए्गे प्रा सतताब 

6 6 # आप किये गनला के खिए गसवार पनते है १४ 

ह७फ्राग थे पद्दा--' मे दुणियों का हाल चाल माहूग करते के हिए गालवार 
पढ़ता हैँ |” 

भाब्ली शादय ने चपता शिगार सुय्भाते हुए कह्ा-- ज़िकिन बुनि॥ओ का 
हरे व ते जोश १ जउगके हालचाल तो भिना खापके साजूम किए भी पता चल 
जापे हैं | सर, आज जो एप शारबार एटा उसनी 'डेड-लाईनः गया थी... 

अखबार होता तो प्यारा ऐक्लाइन भी सता सवता। लोगिन थददों तो 
शायद हं।चार गाल री अखबार पद्नते को नायत हो थे शाती ऐगी | रासिर 
कुछ देर तक सेचन के पाद्‌ भारतों माहम के तद्ाज़ो से तेंग आकर बेयारे ने कह 
दिया--' 'कुछ बाद नहीं रही |? 

भारती साहय एनद्म साइुल कर बैठ गये---/याद नहीं रही, इसका क्यो 
सतल्ब १ आपकी याददाश्त का अगर यही दह्वाल दे तो कुछ दिनो के बाद अपनी 
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पाइफ यानो मेरी लब्वी शीला के बारे में पद कह सकते हैं कि याद नहीं रहो | 
क्यों मिस्टर में ठीक कह रहा हूँ ना ? ता जवानी में जब आपको यादादश्त का 
यह हाल है ता मेरी उम्र त# पहुंचते पंच ते। आप शायद अपना चाम भी मूल 
जायेंगे | दाँलाकि मेरा हाल यह है कि धुके सत्‌ १८७४ की अखबारी की 
घु्लियाँ यानी हेड-लाइन अबतक याद हैँ | क्या श्याप भी काई ऐसी मिसाल पेश 


दीक इसी समय खानसामा ने आकर बेचारे इरफ्रान की मुश्किल आशान 
कर दी और भारती साहथ "ता शेर” कहते हुए हम लागों के साथ खामे वी मेज 
पर था गये । 

ओर खाते पर बेटे के पहुणे इरफान के *'थे ५ दहंथ रस कर बढ़े ज़ोर थे 
बेले “अरे गई, झुनती हा, तुम क्रिधर हो ! खेर जहाँ कहां भी हो देख ला 
यही है वह लड़का जिस के साथ शीला की शादी हा जं।येगी ।” 

फिर सब के साथ बैठ)॥ हुए कहृ---" सर, कान सी तारोख ते ढ। ६ आए 
सोगों में ११? 

फेथाद ने बनते हुए कहा---“जापके ६0 हुए हमका तारीस ते करने का क्या 
दद्फ है ४? 

भारतों साइव ने झुर्ग से ख्॑जर आजूमाई फरते हुए कहा--/३सभी सिफ दे! 
ठाँगहे । एक वा मै लगा | एक के लिए श्राप लाग फैसला प्र शीजिए । इसी 
तरह फा एक शुभ शायद खबर भी ह्वागा । में साने के सिलसिने में जरा निरुध 
कोच हूं. । आदमी का चादिए फि ०्ह खाने पीने के मासले में जरा राकोच का 
परे । ते सैर, मेरे शथाल में तारीख ऐसी होनी चाहिए कि बेंक में जिस दिन 
छुट्टी न हों। यह बात भें पहले भी कह लुक हैं. शोर चेकि हम शीगों कं कुछ 
करना नहीं है (इसलिए क्यों न कल परसों चह फर्ज पूरा फर दिया जाये । मिस्टर 
इरफान, आपके वालिद को आसानों के साथ छ्िंत दिन शामिल इंमि की 
फुरसत हो सकती हे १" 

पूछे इसके कि इस्फान साहम्र छुडे कह सकते । फैयाजु बेक् पदा--६रफान 
छापने वाखिद की इस शादी को फिलदाल खबर नहीं करना चांइता ४7 

भारती साहब मे चौंक कर वहा--- क्या मतलब १ यानी क्‍यों खघर नहीं 
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करना चाहते ? यह शादी शायद शादी ही ०, कोई खून, चोरी, ठफेती था कोई 
बदमाशी तो है गहद्दो |” 

फैयाज ने रामकाते हुए दाग. “जी हॉ। यह ठोक हे मगर इरफान साहब 
फे वालिद आपको तरह स्तलन्भ विचारों के बुछुगें मे से नहीं ह। थीर चूँकि 
उनके दखल देन से ,श्फान राट्व को यह इर दे कि शायद कोई भांगया पैदा न 
हा इंसलिए यह चादं। हैँ # शादी के बाद ही उनका खबर हो ता अच्छा दे ।” 

भारती साहब ने शुर्ग की टॉग पर अपने नकलों दाँत तेजू के बुए कहा: 
स्वत भर पिचार बालातों सौर ॥ भी नहीं # प्ररन ता मेरे सानदान भ॑ आज तक 
योई उपतन्त्र विचारों दाला गजुरा दे । लेकिंग अकि शोला को तरफ से मुझे 
इतसिनान है कि अगर मैने राशी ;। उसदा <जाजत न दी ता वह मेरे नाखुशों के 
साथ, बिना मेरा इजाजत दिये दी शादी +र शैगी | इसलिए मै इसी में मजाई 
समझता हु जो उसकी गुशों हे वहीगेरी खुशी हे। अगर यह इेतगीनास 
मिरुणर इरफान साहय -।पने वालिद को दिला सफ़्ते तो शायदे उनते। भाक भार 
बर इजाजत दनी पड़ती । इसका गतलग यह है कि इनमें वह छविग्गत नहीं छ्षेजा 
मेरी लब़ी में है। और इसका दूसरा गतसब यह कि यह मेरी लड़की के साथ 
शादी नही कर रहे हैं. बल्कि मेरी लक्षकों इनके साथ शादी कर रही ऐ ।”! 

पानी पोने के बाद गिलास भेज पर रखते हुए फिर बोले--“ इसलिए मैं छुश 
हूँ कि बजाय इसके कि कोई गेरी ज7क्की ये शादी कर ऐेता, खुद मेरी लाफी किंगो 
से शादी कर रही पै । इसलिए मेरे सयाल में ए घहुत बड़ा फऊ है जो में किसी 
पवत आपको समझा दूंगा फिलहाल तारीस ते काजिए । मेरे सवाल में कल या 
परसों । इस समय तो ज़्यांदा देर दो चुकी है नही ते यदी शादी का खान बन 
सकता था । भेरे खयाल में शादी बस इसी तरह होनी चाहिए, जैसे आदमी को 
प्यास लगी और उसने उठा फर पानी पो लिया । तो फरमाइगे, कल था परसों १? 

फैयाज ने फुछ हमसे सलाह को और कुछ इरफान से पूछा । और शाखिर में 
डिनर को समाप्ति पर परसों की तारीख भारतों साहब को बतायी । जिसको घढ़ तो 
मार्गों पहले ही तय किये बैठे थे । तारीस निश्चय हो जाने के बाद दम शागों कं 
नहाँ ठहरने की कोई जरुरत न थी । 

छ 
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क्लब में आज खूब चहल-पहल थों। इसलिए कि भारती साइबर से रसच्मी 
तौर पर अनुमति भाप्त कर लेने के बाद शादी का प्रवन्त्र हम लोगों ने डगी जगह 
किया था जहाँ यह हरकत पैदा हुई योर बड़ पल कर इस परिणाम पर पहुंची । 


फयाजू की जिम्मेदारियों का तो पूछना ही क्या, बाखलागे हुए इधर से उधर 
फिर रहे थे | रमेश को सजावेट दा काम सापा गण था। इखिलाक दिन में ही 
इरफान आर शोला के कानूनी निकाह के सिलसिले में सारी च्विख्ला-पढ़ी पूरी कर 
चुके थे । शाहिद एक कोने में »ठ सेहरा लिख रहे थे जोर हम इस सम्दंध में 
शादी के विचार से विरक्‍्त होकर स्व॑य अपने बारे में सं/च रह पे कि जय नाजा 
आर पेगम हमका दूलहा बना एुआ ? थने को बजाय इच्तफ'न को उस हालत में 
देखेंगी ते। उनका थूरत आश्चर का कैसा दिलचरप त्तमाशा हं।गी। दिन इसी 
कक्पना से खुश द्वोकर हमने काटा आर शामर्का जब सन मेम्पर जब में जमा 
हो ग। और भारती गी अपनी थ्रामत। जी के साथ तशरीफ के दा, ता फेयाजु 
मे बहा-- “श्रथ मैं जाता हूँ नाणें। और भाभा का से जॉड न ११९ 

हमने कहा--- जायरा । बस हब उन्ही का ते इन्तजार है ए? 

पैयाज ने कद्ा--“शोला से उनकी तुम खुद मिलाना और दूलदे से दाद 
में में मिला दूंगा ।? 

हम लोगों में यह ये हो ही रही थीं कि फेयाजु का नौकर खुदावर्श 
झाता हुआ दिख्लाई दिया । हमने फैयाज्‌ से पद्ा--“'संवरियत तो दे, खुदाब७श 
थ्रो रद्दा है... ... ...!! 

फैयाणु ने कदा--“नजुर शाता है पह लांग खुद दी झा गयीं ७” और यह 
कहकर वह फाटक की ओर खपका और छा शोला को बुलाने के लिये कप के 
दास में चसे गये । 

जिस समंय हम शोला को साथ लेकर आये तो बेगम और नाजों सीढ़ियों 
तक भा पहुँची थी । 

दसने मेगल को देखते दी कहा-+-“ अरे तुम. .१7४ 
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बेगम ने व्यंग्य के साथ मुश्कराकर उत्तर दिया--“मैं आपके दुःख ही में 
जहीं, खुख में भी साथी हैँ ।”” 

हमने शीला फी ओर देखते हुए कद्ा--“शीला । इनसे मिलो, यही हैं मेरे 
दुख की साथी जा फरमा रही हैँ कि सुख की भी साथी हूँ । यानी सब मिला 
कर मेरी जिन्दगी के लिए मुसोबत ॥?” 

बेगम ने शुस्से से काँपते हुए, लेकिन संयत स्वर में कद्ा--“उनसे क्यों कह 
रहे हैं, जो कुछ कहना है मुझसे कहिये न |?” 

नाजो ने बेगम का द्वाथ पकड़ कर कहा--“ऐ, चलों वापस चलो , दरअसल 
आपको यहाँ अ्राना ही नहीं चाहिए था ।?? 

शोला ने दो दो करके चारों सीढ़िया फाँदकर बेगम का हाथ अपने द्वाथ में 
तैते हुए कहा--“आप वर्यों वापस जाना चाहती हैं, क्या बात हुई आखिर ? मैं 
आपकी न जाने दँगी ।!? 

बेगम ने शोला की झोर देखते हुए बड़ी हसरत से कहा--बद्दिन | मुझे 
तुम से कोई शिकायत नहीं । में और तुम दोनों एक ही नाव में सवार हैं । 
'फके इतना है कि यह नाव तुम्हें किनारे लगाना चाहती है भोर मुझे डूबोना )” 

शीला ने बिना समझे हुए कहा--'ब्यूटोफुल | कितनी अच्छी बात कही 
है आपने, रेकिन क्यों कहा है १?” 

नाज़ो ने जलकर कद्दा--“हाय द्वाय रो, बेचारी ऐसे बन रही है जैसे कुछ 
जानतो हो नहीं हैं ।?” 

शीला ने भौंचकी होकर साज्ो की श्रोर देखा और कुछ समझ न॑ सकी कि 
क्या बात दै $ बेगम ने अपने कलेजे की हूक को शब्दों के भेष में पेश करते हुऐ 
कहा--- में तुम्दारी एक नालायक दासी हूँ । इसलिए कि जिसकी पूजा मैरा 
फ़ल्न है वह खुद तुम्हारा पुज़ारो बन गया है [”? 

शोला ने फिर बेवकूफो का प्रमाण देते हुए कद्दा--“'क्यों यह किसी ड्रमे के 
बॉयलाग हैं १० 

इतने में फैयाज़ ने शाकर इस वार्तालाप का सिलसिला फिलहाल खत्म करा 
दिया और आते ही कद्दा--“'कहिये साभी | आप हमारी नई भाभी से मिक्ती १ 
और शीला बताओ तो इनमें से कोस-्सी मेरी वेगम हैं और कौनसी भावज'" “९? 
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शीला ने कहा--“मुके तो दोनों ही अच्छी लग रहो हैं। असल में तो 
आप इन दोनों में से किसी के लायक न थे |” 

फैयाज ने कद्दा--“'हाँ भाई श्राप सच कहतो हैं, लायक तो मैं सिर्फ आपके 
हो था, लेकिन आपने तो हमें पूछा द्वो नहीं | खेर, हाजिर में हुज्जत नहीं, 
जो कुछ भी हम हैं, वह हैँ । यह हैं मेरी बीवी नजहत जिसे में नाजो कहता हूँ 
ओर यह हैं आपके शांकी की बेगम रफिया सुल्ताना जिनको शोकी साहब मारे 
लाइके 'रफ्फो? कद्दते हैं, और ख़ुद इस वक्‍त जाने कहां रफ्कू चक्कर हैं |” 

,... भाजो ने उसी कह स्वर में कहा-- वह वेचारे ज्यादा देर तक आंखे चार 
नहीं कर सके । नई दुलहन को खुशामद में इस बेचारी को “जिन्दगी की मुस्तीबत? 
तक ही कह पाये थे कि शायद्‌ इसके घाद हिम्मत न हुई |”? 

शील। ने चकित दोकर कहा--“मेरी खुशामद***'** हट 
फैयाज ने कदाचित यह समसकर कि मेंद खुलने हो बोला है, बेगन और 
नाजी की साथ लेकर उस कमरे में आरा गया, जहां इस उत्सव में आये हुए 

) मेहमान ढुलदे को घेरे हुए बैठे भरे । बेगम ने दूलदे को देखा और देखने के 
घावजूद पहिचान न सकी [ "मन के विश्वास ने भ्राँखों से वही दिखाया जो वह 
पहले समझे हुए थीं। यहां तक कि फैयाज ने स्वर्य हमारे सामने कहा-- 
“आइये भाभी |] दुलहन से तो श्राप मिल चुकी, अब दूलदे से भो मिल ज्लीजिए | 

बेगम ने अपनो डूबती हुई आवाज से कहा--- “जिन्दगी भर मिल छुकी हैं, 
अत्र क्या करुँगी मिलकर |” 

फैयाज ने जोर दिया--“मिलिय तो सदी, श्रापको शर्मिन्दा करने का वक्‍त 

* तो यही है ।?” 

हम पास ही खड़े सुस्करा रहे थे, मगर मजा यद्द था कि बेगम शोर नाजों 
दोनों गर्दनें छुकाये बुत बनो बैठी थी और दोनों में से कोई भो हमें देखने को 
मानों तैयार ही नहीं थीं ! 

आखिर फैयाज की जबरदस्ती से बेगम और नाजो दूलहे तक गयी, और 
जब दूल्हे मियां इरफान ने गड़बढ़ा कर कद्ा--“अरे झाया'"* “|” तो अचरज 
का एक तमाशा बेगम थीं श्र दूसरी नाजों ! 

लेकिन सखय॑ दूलदे मियां भी अचरज का कारदन बने हुए खड़े थे | द्‌.। 
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मिनट निरंतर मोन रहने के बाद जब बेगम ने फेयाज की शोर ऐशते हुए कहा , 

“यह जाखिर क्या पहेली है।*****१० 

फेयाज ने हगारी योर संकेत करते एुए उतर दिया--इस पढेली का हल 
यह बदमाश है जो शापके पीछे डा ध्स रहा है |?! 

बेगम +, पत्नट कर हमके। देखा तो हमने रफुक कर श्याद्र से सल्लाम फिया | 
४. लेफ़ित बगय और माजा से बढ़कर शाला फेयाज के पस्रिर ही गयीं--- 
४ आखिर यह उ्या गारख-घंचा हे ? अगर यह कोई मजाक हे तो अब इसे 
खत्म काजिए |? 

नाज। । पगम की श्र देखते ठुए फेयाज से कहा--“गहुन बुरों बात हे 
फरेयाज | ?फ्फा इस वत्त इस हालत में नद्ा द॑ म्लि छुम इस तरह फा 
मयाक कर। [!? 

फ्रैयान से इन दानों को रामकाने को शरातुमति नज़री ही नज्षरों में हमये 
चाहा । हेतु उराग। अनुमति देते हुए बेग्रम का सा4 लकर लान के उस कोले मेँ 
का] 47. ज। क्ष जा ने हभका पह़लो बार 'शीकार को ज्याधि दा थी । 

हग। भग्रय #' घ,स पर ठक्केल) हुए कहा-- “पेगुमान अंरल | तुम सेरी 
शादी में शामिल. ..? 

बेगम ने उर्सः स्वर में कहा--“बद्शबान गर्द ! देसी एक ग्रीरत को 
हिम्मत...? लेकिन झुशे; सगे पहेएेे समझायों सा यह किस्सा वया दे, मेरी ता 
समभ में नद्दी थ्रा रहा है कि यद्द जो फुछ में दल रही हैं जोता-जागता सार दे 
या सपना! ,,. 

दगन थेग़् म को सत्तो-राताकर गुदगुदा-गुद्गुदाकर शुह से 'प्रारिर तक की सारी 
कहानी दस पम्रह मिनव के करत धना दी,थर ठीरक सस समथ जब कि बेधस 
बड़े दुलार से हमारे बालों के साथ खेल गेल एश फरगा रही भी-उफ र चीर ॥2 

पाछे की स्लाड़ियो से एक कहकहा गूं जा और शीला ने बढ़े जार से फद्दा--- 


“पाह, क्या धात है ।” बेदीमादादकर शोला से विप्ट गयी । हम फेथाज की कप्तर 
में दाथ डालकर खड़े दो गँंगे । फैयाज का दवाथ नाज़ा के करने पर था | 


ओर इरफान खड़े शंगूढा चूस रहे थे कि ऐकाएक गारती साहब की श्रावात 
आयी--तो आंखिर मतलब यह है कि यह कया बादियोत है? यामी हु 
ते ऊँध रहे हैं. और छुछ सूख रहे हैं। दो तोन आदमी मेरी भोमतीजी की देखे 
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कर अब भी हँस जुके हैं । ओर तुम लोग यहाँ हँसी भजाक कर रहे हो ! 
मैरी राय में श्राप सब को वहीं जाना चाहिये तांकि भेरी श्रोमतीजी को तरफ से 
लोगों का ध्यान हंटे । वह अगर मोटी दे तो इसकी शिकायत मुझे होनी चाहिये 
किसी और को हंसने की जरूरत नहीं है | हालाँकि निन्यानवे प्रतिशत औरतों का 
भविष्य यही द्वोता है कि वद्द अ्रपनी श्ाजिरों उम्र में पहुँचकर इमारत बन जाया 
करती हैं । आ्रप से पृद्ठता हूँ, क्या नाम बताया था आपने अपना, शायद फ्रेयाज 
बगैरह था | हाँ, तो आप ही बताइये कि यह बात एक मोदी औरत के पति के 
शर्सिन्दा दोने के लिये काफी है या नहीं। चादे यह अवसर उसकी बेटी की शादी 
का ही क्यों न हो. ..!!? 

फैयाजु ने सबकी अन्दर कमरे में चलन का संकेत किया, जहाँ सचमुच मिसेज 
भारती इस तरह बैठी हुई थी, माना दूलद्वा इसी दाथी पर आया दे | 


